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| | स्यपि सिद्धान्तव्रिन्दु के संस्कृतमय क संस्करण निकल चुके 
| है, संस्कृत के विद्वानों को वेदान्त के उन गढ़ विचारों का, जिनका 
| षि इस सल्पकाय पर अभेयप्रचुर भ्रन्य म बडी हृदयङ्गमता के साय 
समावेश किया गया है, मनन करने एवं आसवाद लेने का पर्या सोभाग्य 
मिखा.है। वे अदिताद के अन्यतम परिपोषक एवं साथ ही भक्तिभाव 
से आकण्ठपरिपूरणं आचायं मधुसूदन सरखती की बुद्धि की चमत्कृति, 
पाण्डित्य की गरिमा, विचारशीठ्ता वी पराकाष्ठा, कल्पना-शक्ति की 
| भतुरता, हदय की उदारता आदि गुणशरेणि से पूर्णतया परिचित है । 
| किन्तु जो संस्कृत नदी जानते, वे भी राष्टमापा हिन्दी के सहारे उनकी 
सदुकतियो का मनन वार ज्ञानपिपासारामनपूर्रक ब्रहमपुखाखाद कर 
| सवो एवं व पुरुषां के मागी हो सक इस विचार से वेदान्त- 
तचतान्तेषियां के सम्मुख इस सानुवाद म्रन्थ को उपसित ` 
परम हषं हो रहा है । र 
सिद्ान्विनदु आचार्यं मधुसूदन सरखती की खतन्र कृति 
नहा दै । यह आवचार्यप्रवर श्रीशक्कुर मगवान्‌ के दराश्छोकी कां 
नयार्यानमान्न है । साधारण दस छर्नदो मे वेदान्त के जिन दुरढ 
पदार्थो को उन्न अपनी ज्ञानदट से देखा , बह अवश्य विस्मय- 
जनक एवं उन्दी-जसे कृती महापण्डितां से साध्य है । नहीं कह 
कि मगवान्‌ राङ्कराचार्थ ने भी इन शेको की रचना के समय 
- (इनके इतने सारगभित ~ होने की कल्पना की हो या नहीं ? सचमुच 
भयुसद्न सरसख्रती की विद्रत्ता निःसीम थी | वे जते ज्ञानी थे, वैसे ही 
| 











कल्पक भी ये । इस छेत ्रन्थ मे उन्होने आत्मा, अनात्मा, ज्ञान, 
ज्ञान, अध्यास, जीव, ईर, आमासवाद, परतिव्िम्बवाद, अवच्छेदवाद्‌, 
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(2) 
दृिसष्टिवाद आदि कितने ही वेदान्त के सुख्य-सुख्य पदाथ की ऊहा- 
पोहपूर्वक हृदयङ्गम व्याख्या की है । आस्तिक एवं नास्तिक सभी। 
दा्चनिको के मत मे होनेवाढी आसत्रिपयक विप्रतिपत्तय तथा 
अनुपपत्तियो का खण्डन कर द्वतवाद के सिद्धान्त की वड रोचक। र 
देग से पुष्टि की गयी ह । इसके अतिरिक्त अनेक ष्रिपयां म दाद्काज 
का समाधान करिया गया दहै । मूभूत तस्र कितने हं १ अनेक प्रक्‌ 
के व्यापारो से युक्त वाह्य सृष्टि काक्या खरूप दै १ जन्म, सिति। | 
मरण के मूल्-कारण कौन-कौन द १ सुख, दुःखः राग, द्वेष आदि स्प ह 
आभ्यन्तर सृष्टि का वास्तविक ख्य क्या है ? ओर उक्तके मू-कारणः 
कौन ह ? इत्यादि परश के विभेचन में यद निवन्ध पराकाष्ठा कं 
| पहंचा है + प्रथम तथा अष्टम इ्टोक की व्याख्या मे तो भाचाय नं अधर चू 
दरार दशया है, वेदान्त के सभी पदार्थं निचोङ् कर रख दिये द । = 
| यह ऊपर कडा जा चुका दै कि प्रस्तुत पुस्तक वेदान्त-सम्बन्ध या 
ह । इसच्यि यदौ पर इस व्रिषय म॑ निवेदन करए देना प्रसङ्गतः भ्रा! जः 
ष कि वेदान्त किसे कहते द? वेदान्त दै वेद का सार भाग। वै द 
| तीन भामं विमक्त दै--( १) कमकाण्ड, (२) उपासनाकार्णं॑वः 
| एवं (३ ) ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्ड ही वेद कासार है। उक्ती ज 
॥ दूरा नापर है उपनिषद्‌ , करथाकिं उपनिषदो मे ही आत्मविषयक ज्ञा! देः 
॥ की आलोचना एवं व्रिचार क्रिया गया है, अतः सिद्ध इभा हो 
उपनिषद्‌ माग॒का नाम वेदान्त है | उक्त ज्ञानकाण्ड के तात्पयं १ 
विषय भ अनेक विरोध होने के कारण उसकी मीमां्ा के हेतु ब्रह 
सूत्र का निर्माण इ, अतः उसकी मी वेदान्त मे गणन। होनी व्य 
है । मगवान्‌ श्रीकृव्ण के श्रीमुख से उद्‌भूत गीता मे उपनिषदों का ई! 


छ 








मर इ दै, इसछये उप्तको भी वेदान्त कडना समुचित ही दै। य उ 
बेदान्तपद से सुरुयतया प्रखानत्रयी--उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र एवं † ए 
का ष्टी बोध होना चाये था, तयापि उनके अर्थं काब्धुत्पादन व नि 


एवं उनके अनुसारी होकर जीव-जहा की एकता का निरूपण क . 
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हा कारण भाष्य, टीका एवं खतन्त्र॒निवन्ध॒ आदि भी वेदान्तपद्‌- 
मी वाच्य ह । 
र मधुसूदन सरखती ने अपने जन्म से किस प्रान्त को अकुत 
व किया, कौन दातान्दी उनके आव्रिर्भाव से धन्य इई, उनकी खोकयात्ना 
ञो कैसे सम्प इई, उन्शोने कौन-कौन प्रन्थरत्न सचे ? इत्यादि जिज्ञासा 
र की शान्तिके हेतु यहौ पर कुक वि्रैचन किया जाता है-- 
तरि . हमारे चरितनायक सस्यश्यामला वङ्गभूमि के समुञ्ल रत य | 
ह उन्दं अपने गम मे धारण कर सचमुच उसका शरतगमा नाम सार्थक 
स हो गया । वे वङ्गवासी थे, इस विषय मे अनेक प्रमाण दहै । वेदान्त- 
द कल्प-छतिक्रा मे उन्होने “नीटाचलनाथस्य भ जनाञ्जननिमंखीकन- 
ष्‌ ्ञानचक्षुः प्रव्यक्षेणाज्ञाननिदृत्तिमनुभवति, ओपनिषदास्तु नीढाचटनाय- 
।' केनानुगृहीताः" इत्यादि वाक्यों मे नीलाचटनाथ कः समुद्ेख कर उनके 
 ॥ विषय मे अपनी अतु भक्तिं का परिचिय दिया दै । नीलचल्नाय 
# या नीखाचढनायक्र पद भगवान्‌ जगन्नाथजी के पर्ययत्राचौ ह । 
रा जगनायपन्नक आदि स्तोत्रां के शनीलाद्रिचूडाभणिम्‌, "नीलाद्रौ शङ्चमष्ये शत- 
। दटकमले रत्िंहासनस्थम्‌" "कनकरुचिरे नीररिखरे"“““ “^ ' इत्यादि 
। वचन इस्‌ विषय मे प्रमाण है । उस समय सारे वङ्गाठ मे भगवरान्‌ जगन्नाथ 
$ जी की भक्तिस्नोतखिनी प्रन वेग से बह रदी थी । उनकी मी खोपास्य- 
1 देव के तरिपय मे अतु भक्ति होना खाभाव्रिक ही था । इससे विदित 
६ होताहै विवे ब्घवासी ये) 
१ मधुसूरन सरस्वती के शिष्य पुर्पोत्तम सरस्वती ने सिद्धान्तविन्दु के 
ह “वहु याचनया मयायमल्पो बलभद्रस्य कृते कृनो निबन्धः, इस शोक की 
व्याख्या वरते हए वरमद्र को भट्ाचायं बतलाया दै ओर गौड ब्रह्मानन्द 
ने बरभद्र॒ को आचाय की सेवा म निरत ब्रक्षचारी कहा है । “भद्धाचारथः 
† उपाधि प्रायः वङ्गदेा म ही प्रचठिति ह । शिष्य की प्रा्थनामाघ्र से 
एक प्न्य तैयार कर देना उसकी अतिशय प्रेममाजनता शरं सेवर 
। निरतता का योत्तक है । इस वात का ` उदाहरण प्रायः वङ्गदेशीय 


= 
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विद्यानां मे ही पाया जाता दै । सुक्तावटीकार पण्डितरिरोमणि ्ीविशवना र 
पञ्चानन ने मी अपने स्नेहमाजन शिष्य राजीव की प्रार्थना पर मुक्तव्र॑ ८ 
की रचना कर संस्छृत-संसार का वडा उपकार किया है । इसते ४ ा 
सिद्ध होता दै किये बद्गवासी ये। कुछ टीकाकर्रो ने तो मधुसूद 
सरस्वती को भी भश्याचायै कहा है । जो कुछ मी हो इनके वङ्गवां ` 
होने मे किंसी को सन्देह नहीं है । प 
इनके विषय मे वंशदृक्ष आदि से जो सामग्री उपटन्ध हई । ् 
उससे विदित होता है कि इनके मूल-पुरुप का नाम राम मिच्च था।। छि 
समस्त वङ्गदेशीय ब्राहमणो के मूख-पुरुप एवे बेदनिरत तपसी राह्मण पे 
उन्होने जिटा फरीदपुर के अन्तगन "कोटाट्पाड़ाः भ्राम को अप र 
| निवासतस्थान बनाया । आचाय मधुसूदन के पिता का नाम ्रे८ = 
| पुरन्दर था । बे बड़ ्रङ्यात व्यक्ति य । उनके चार पुत्र हृए-(१। त 
शीनाय चदामणि, (२ ) यादवाननद्‌ न्यायाचार्थ, (२ ) वमल्जनय 
एव (9 ) वागीश गोखाभी | उनमें यादबनन्द्‌ न्यायाचार्यं ग ष 
्रतापादित्य की राजसमा के प्रधान पण्डित ये | उने अपूप्रं पण्डित्‌ ओं 
से प्रसन होकर राजा ने उदे अविम्व सरखती की उपाधि दी ची £ 
उनके उयेष्ठ एवं कनिष्ठ पुत्र के प्रिय मे कोर विदेप उद्ेखयोग्य ब^ तर 
कात न हो सकी । तृतीय पुत्र कमठजनयन ही हमारे चरितिनायक ६ 


४. 


उन्हनि बाल्यावस्था मे नवद्वीपे न्याय का अध्ययन किया था। उक 
न्यायशाञ्च के गुरु हरीरा१ तर्कैवागीरा ये | न्याय के अगध विद र 
गदाधर भ्ाचायं उनके सहाध्यायी भे | उनयी बुद्धि बड़ी प्रखर थ, 
न्याय के साय-दी.साथ माधव सरस्वती के निकट उन्न वेदान्त + 
दशनं मे भी अतिशय श्रोदता राह कर डी थी। 
| इस भकार नवद्रीप मे अध्ययन कर मधुसूदन सरस्वती 1 
| पारे । अभी उनका विवाह नदय हआ था, वे आवार ब्रह्मचारी । 
ः किंवदन्ती है कि काशीवासी पण्डितगण उनके साय व्रिचार मँ उ न 
- अटोकिकं श्रतिमा के सामने नह ठहर सके । कारी मे पहले # 
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(क) 
नी उन्होनि दण्डी स्वामी विशेश्वर सरस्वती के चतुःपष्टिधाटसित मठ में 
। निवास किया था । जब विश्वेश्वर सरस्वती ने मधुसूदनजी की असाधारण 
५ भ्रतिमा की चचौ सुनी, तो उन्दे अपने समीप बुराया, मधुसूदन 
सरस्वती उनके निकट उपसित इए । शास्चचौ मे अपनी नवन- 
५५ बोन्मेयरालिनी भरञा से उन्होने वधेर सरत्रती को विगुग्ध कर दिया । 
वहीं विश्वेश्वर सरस्वती के निकट संन्यास की दीक्षाकेडी। कट नहीं 
५} सकते कि उनके संन्यास छेने भ विश्वेश्वर सरस्वती का उपदेडा कारण 
। हो, अथवा विपक्षिर्यो के आक्रमण से जर्जरितं अद्वेतवाद्‌ के उद्धार के 
स्यि बद्धपरिकर होनेके कारण स्वय दही उन्होनि प्रथपाश्रम से 
। चतुथश्रम रहण किया ह्यो। जो भी हो, मधुसूदन सरस्त्रतीजी ने 
ए आजन्म अद्धैतवाद की जो सेवा की वह असाधारण एवं स्तुत्य है । 
६ उन्होने सदा के च्य अद्वितवादधैजयन्ती को देदीप्यमान कर दिया एवं 
^ गगनमण्ड मे सबसे ऊंचे फहरा दिया । कृती आचाय ने अपने इस 
। कृत्य से अपनी कीर्तिकौमुदी को आकल्पान्त स्थायिनी वना दिया। 
। शद्रैतव्राद के इतिहास मे उनका नाम सदा स्वणांक्षरो से टिखा जायगा । 
। उद्ित्राद की जैसी सेवा उन्होनि की है, वैसी शायद ही विरे ही कृतिर्यो- 
। द्वारा हई हो । मधुसूदन के प्रमाव से प्रभावित होकर अद्धेतवाद प्रबठ- 
तर से ्रत्रर्तम हो गया । 


| 
| 


| उनके संन्यासाश्रम के गुरु शरीविशेश्वर सरस्यती थे । उन्दोनि 
अद्वैतरल्रक्षणनामक निबन्ध की परिसमाति मे भगवान्‌ विश्वेश्वर एवं 
॥ अपने गुरु का अभेदखूप से निर्देश कर स्वरचित प्रन्य उनको समर्पित 
| विया दै । बे ठिलते ई-- 
अद्र तरलमेतत्त॒ शीविश्चे्वरपाद्थोः। 
समपितमरेदेन प्रीयतां स दयानिधिः॥ 
| प्रकृत सिद्धान्तविन्दु के प्रारम्भ म मङ्गलाचरण करते इए उरन्ो- 
। ने कहा ६ै- 
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( ६ ) | 
ध्रीशङ्कराचार्यनवावतारं | 
| विश्वेश्वरं विश्वगुर' प्रणम्य 1 
| वेदान्तशाख्रधवणाटसानां 
| बोधाय कुर्वे कमपि प्रचन्धम्‌॥ 
¦ | इससे भी सिद्ध होता है कि उनके गुरु का नाम विश्चे्र थः 


| उनके रिकागुरु माधग्र सरखती ये । उन्होनि अद्वैत-सिद्धिकी परव पइ 
। म ठ्विहै- | | 


। 
| 
। 


| 
भरोमाध्रवसरखत्यो जयन्ति यमिनां वराः । | 
चयं येपां प्रलदेन शाख्रार्थे परिनिष्ठिताः॥ 
ादीपिका-नामक गीता की व्यार्या की समाहि म ॥ 
टा है-- ं । 


श्रीरामविश्येश्वरमाधवानां | 
थसादमासाद्य मया गुरूणाम्‌ । 
उपाख्यानमेतदुविदितं . सुबोधं । 
समपितं तच्चरणास्चुजञषु ॥ ¦ भ 

यादि छक से विदित होता है कि उन्होने शााष्ययन मई र 


सरलती क निकट क्रिया या, विर सरलती उनये दीकषागुरं ये ® प्र 
वीरामानन्द्‌ खामी उनके परमगुरु । 


च 
॥ 
1 


. उनके प्रन्थो के उपक्रम एब उपहार देखने से ज्ञात होता 2 । 
इन्शोने अपने सभी प्रन्य सन्यासावस्थ। म ही रचे थे। ॥ 
मधुसूदन सरखती 


4 
“~ 

जी की विष्णमक्ति अतुलनीय है | व जवे ह 

थे, वसे ही भक्त प्युमक्ति अतुख्नीय है | ; 
मे देखा गया है 


भी रस प्रकार ज्ञान एवं मक्ति का सामञ्जस्य # 
। उनके सभान आञ्चमीमां क व्रिरले ही हए द । * 

को गूढाथेदीपिका व्यापा मर सकन 

भरगाक़ भक्ति का परिचय 





++ € 4 ० अ, -4 


ही उन्होनि व्यु भगवान्‌ के ¢ 


दिया है । गीताम्याख्या की समासि दिया 8 
निन्ञटिखित शोक मात्रमय है- _ । 






( ७ 
वंशीचिभूपितकरान्नयनीरदाभात्‌ 
पीताम््रराद्रुणविम्बफलाधरोएठात्‌ । 
पर्णन्दुखुन्द र मुखादरचिन्द्नेचा- 
त्कृष्णात्परं क्रिमि तस््वमहं न जाने॥ 
अद्वैेत-सिद्धि के प्रारम्भ एवे अव्रसान मे भी उर्टोनि निभ्नटिखित 
पर्यो से विष्णु की अभिवन्दना की दै- 
मायक्रद्पितमातृतापरुखमृषाद्धौ त्रपा श्रयः 
सत्यज्ञानखुखत्रात्मकः श्चतिशिलोत्थाखण्डधीगोचरः । 
मिध्यरावन्धविधूननेन परमानन्दकतानात्मको 
मोक्षं भरात् द्व सख्यं चिजयते चिप्णुचिकटगोल्मितः॥ 
यो लर्दम्या निखिटानुपेक्ष्य विवुधानेको चतः स्वेच्छया 
यः सख्यान्‌ स्प्रतमाच्र एव सततं स््रात्मना रक्षति । 
यन्धक्र ण नित्य नक्रप्रकयोन्ुकत महा ङ्कषरं 
द षेणापि ददाति यो निजपदं तस्मे नप्ः चिप्णवे॥ 
दोनो छक के मत्र अपू दै । उपरितन शेक अद्वैनवाद्‌ के 
भाव से सरा्ोर है, अधस्तन पुर्णो मे वर्णित भगव्रान्‌ वी भितनौ ही 
मनोहर कथरार्भा का स्मरण करता है । इतने म ही उनकी इरिभक्ति- 
प्रगद़ता की इतिश्री नहीं होती । उसके अनिरिक्त उन्होने हरिभक्ति 
पर भक्तिरसायन-नामक एक॒ खतन्त्र॒ अ्युत्तम निबन्ध टिखादै। 
उसमे भक्ति को जो स्थान उन्होने दिया है, उससे ससा यह सन्देह 
होने टगता है परि यद किसी बैष्णव्र आचार्यकी ते कृति नी ३१ 
ञद्ेताद्‌ के दर्जनों प्रौ ग्रन्थो के सफङ रचयिता की केखनी से यह्‌ 
प्रपूत हाना किं भक्ति खत्त्र पुरुषार्थं एषे मुक्ति से भी बदृकर है, 
अरस्य आश्चयैजनक एवं उनके पूर्णं मक्त एवं उदार हृदय होने का 
सादषी दै । 
मधुपुदन सरखतीजी की निष्कामता भी अटौकिक है | उन्न 
भनक भ्रन्थों की रचना की पर्‌ अरन्यकगतृत्व का अभिमान उने छर तक 
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(व) | 
नहीं गया । वे उनका कत्त अपने को सम्षते दी नीं थे । सम ॥ नेय 
तो केसे ? प्रथम श्रेणी के आत्मज्ञानी के ट्य यह कैसे सम्भव | चि 
इसी व्यि उन्होनि ट्खिा है-- | 

न्थस्येतस्य यः कर्ता स्तूयतां वा स निम््यताम्‌। 

मयि नाहत्येव करठंत्वमनन्याजुमवाटमनि॥ | 

जव (तत््रमसि' अहं ब्रह्मस्मि" इत्यादि महाघ्राकर्यो के रिचा | पद्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान हो गया--आत्सक्षा्कार हो गया | पर वही (आता ई | ठि 


हं उससे प्रथक्‌ नी द देसी माघना दृढ़ हो गयी, तवर अनात्मा सिः 
अहंकार-ममकार का पता ही कहौ ? | 


| 
1 
| 
॥ 
५ 


। ट 
उन्होने अपने सव ग्रन्थ भगव्रान्‌ एवं गुरुओं को समर्पित क्वि पद्‌ 
यत्करोपि यदृश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। ¦ न 


यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुख्च मद्पणम्‌॥ ¦ खप 

शस मगदुकति के अनुर्‌ अन्य ही नहं प्न्धनिर्माण से इई अन 

ड घुहृत भी उन्दने आीङष्ण भगवान्‌ के अण कर दिप । परय 

भदत-सद्धि की परिसमापि भ बे छिलते है _ | खष 
कृतक गरक भिपजितु मनो दुधिंयां | 

मयायसुदितो सुदा विपघातिमन्तो महान्‌ । | 

अनेन सकटापदां यिघटनेन यन्मेऽभवत्‌ 1 

् १ धुहृतमपितं तदखिदेश्वरे शचीपतौ ॥ | 

इका प समपण करने के वचन बद्रतरतरकषण, गीत्या 

भादि म क गये है । उनका दिग्रन पले हो चुका दै । . ¦ ग 

६ पदन सरलतीजी का पाण्डित्य सर्वतोमुख या । वे जै द| कं 

भगाद़ पण्डित ये, धैसे ही नव्य न्याय आदि दर्शनोमेभी ष हट 

र ` उतमण्डली मे देसी विदन्ती प्रचलित दै । प्र 

सन्थास ठेने | 

सेके दन सरस्वती अपनी जन्मभूमि के $ 

धन नबद्रीप मे गये | उनके वरा जनि 







करने कै ययि एक बार 





| 

| (=) 
र । नेयायिक-सिरमौरों मे जो खखव्रखी मची, उसका एक कवि ने अच्छ 
य| चित्र खीचा है । वह कहता है- 

| नवद्वीपं समायाते मधुसूदनवाक्पतौ 1 

| चकम्पे तक्रचागीशः कातरोऽभूहू गदाधरः ॥ 

| ना जाता है वर्ह वे अपने सती््यं गदाधर भद्राचायं के अतिथि 
(| इष थे | गदाधर भद्राचार्यं जत्र अपने अन्तेवासियों को न्यायश्चाद् 
„ पढ़ने खे तो उन्होने सोपहासः कहा-क्या छात्रावस्था मे जो 
# दिप्णियो सकलित की थीं, उने ही आप अभीतकर पढ़ते हैँ १ इसी 

। सिरसिले मे दोनो मे शाञ्जचर्चा छिड़ गयी । उस च्चा मे गदाधर 
| मट्राचाय न मधुसूदन सरस्वती की अपूव कल्पनारक्ति तथा असीम 
६ पदाथ-सम्पत्ति को देख कर उन्दं साट्ग प्रणाम कियाथा। इसी 

। नम्य न्याय की प्रखरता के कारण उन्दने अपने भ्रन्थों में परमत के 
¦ खण्डन-अवसर पर युक्तिं एवं अनुभानो से काम च्या है। ज्य पर 
अन्य प्राचीन आचार्यो ने केव श्चति के सहारे से परमत-खण्डन का 

प्रयत्न किया है, वर्ह पर वे अभिनव युक्तियं एवे तर्को से उसका 

¦ खण्डन कर कृती इए । अद्रैततिद्धि की समान्ति मे उन्होनि अपने 

अनेक व्रियाओं के परिचय का स्वयं उछछेख किया - 
गुरूणां माहात्स्यान्निजविविधचिद्यापरि चयात्‌ 


श्ुतेयन्मे सम्यङ्मननपरिनिष्पन्नमभवत्‌ । 
परब्रह्मानन्दस्फुरणमसिलानथ शमनं 


जक कक क क ०/२ ७०० 9.3 क 


तदेतस्मिन्‌ भ्रन्थे निसिखमतियत्नेन निदितम्‌ ॥ 
मधुसुदन सरस्वतीजी के समस्त भरन्थ म उनकी हदयस्परदौ ज्ञान- 
गरिमा, प्रवल भक्ति एवं उदार हदय का परिचय भिता है । जीवन 
की साधना के साथ जिन प्रर्थो का प्रणयन होता है, उनके भाव अवद्य 
हृदयस्य होते ह । मधुसूदनजी की जीवन की साधना को उनके 
म्रन्थ अभिव्यक्त करते है । रिव ओर विष्णु म उन्दं कोई भेद नदीं 
भाप्तता या, महिन्नःस्तेत्न की शिवपर्क एव व्िष्णुपरकः व्याख्या उनकी 


ह, 
् ६ ४ 
हि इ 11 


~ ~ ४ 


को ` ` = 


(-0. ॥\॥(1111(॥<511॥ ©118/8॥1 \/8181185। (01661100. 10411260 0 66810011 


(५ १०५ ) 


अपूव कुराटता एवे शाखरगाम्भीय का योतन करती हई इस बात अः 
पुष्ट करती है | । क 
मधुसूदन सरस्वतीनिर्मित निन्नङिखित १० प्रन्थ उपटन्ध ह 
(८१) पिद्धान्तविन्दु या सिद्धान्ततचविन्दु, (२ ) वेदान्तकल्पिः किं 
(३) संक्षेप शारीरकव्याएया, (४) अदधैतसिद्धि, (५) गूटा्दीर| क 
(गीता-व्यास्या ), (६) अदतर्रक्षण, (७) प्रसथानभेद, (८) मि ॥ 


स्तोत्र की व्याख्या, (९) भक्तिरसायन एव ( १०) भागवत वयस † स 














= ब्द 3. | उद्‌ 
यद्यपि इनकी रची हृ भागवत फी व्याख्या सम्पूणं हमरे ४ | प 
गोचर नहीं इई, परन्तु बृन्दावन से ्रकारित श्रीनित्यस्वरूप त्रहमच है 
के बहत्संस्करण में प्रथम शोकमात्र की व्याख्या हमने देखी दै । ॐ भ- 
आदि मे मेगल करते हए आचारथ ट्खिते है- । ९ 
श्रीरप्णं परमं तचयं नत्वा तस्य प्रसादतः। । 
्रीभागवनपद्यानां कश्चिद्धावः प्रकाश्यते ॥ ॑ ई 
अददिनिमिदमायुःसर्वदाऽसलत्परसंनै- । ॥ सि 
वंहुविधपरितापैः कीयते उयथमेव्र । ¦ मा 
हरिचरितयुध्राभिः सिच्यपानं तदेतत्‌ । ~ 
षणमपि सफ स्यादिस्ययं मे श्चमोऽत्र ॥ कः 
इन शोर्को से मद्ूम होता ह ङ्गि उन्न सम्पूणं भगवत की 1 
ह) ध हमारे दुमौम्य से इस समय बह सम्पूणं उपद्धय्ध नी 1 र 
(4 के थोडर (7४९००) मड मे अपने बृदत्‌ षु" र 
५, त 6भ॑वा०ढणसा) मे उक्त दस धप्रन्थो! के अ ह ५ टि 
भध टीकर, आनन्दमन्दाकिनी 9 
सामान्यनिङपणं > 9 कृद्णराकुतुदढ नाटक, ।. प 
" ¶द्स्तुति की टीका आदि १ २ भ्रन्थो को ओर ~ 
कर उनके २२ मन्थो का 4 









करिया है । पर सक्कत-संसार मं ^ य 
1 3 
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| 
| (२९ ) 
| । अन्य मधुसूदन सरस्वती की । अद्यावधि इन अतिरिक्त ्रन्थो को देखने 
का भी हम सोभाग्य प्राप्त नहीं हज । 
र उनके पूर्ेक्त म्रन्थो मे किसकी रचना सप्रे प्रहे इई आर 
किसकी सवसे पीछे । इस विषय मे ऋरमिक निर्देश करना असम्भव है 
हि क्योकि किसी मी म्रन्थ मे उसके निमाण की तिथि नहीं दी गयी हं । 
| केवट एकः यदी सूत्र निर्णायक दै करि किस ग्रन्थ के वचन किस ग्रन्थ म 
| उद्धृत क्रिये गये है यद्‌ देख कर जि ग्रन्थ के वाक्य दृसरे म्रन्थमं 
। उदृधृत इए ६, उसे पूर्थरचित एवं जिसमे उद्धत किये गयं ह, उसे 
{ल | पश्चात्‌ रचित सिद्ध करना । उक्त युक्ति का अ्रटम्बन कर ज्ञत॒ हाता 
| ह कि उनकी सुर्वप्रथम कृति तिद्धान्त-बिन्दु दै, कारण कि अद्रततिद्धि- 
मे--पु्पादित चैतदसाभिः सिद्रान्तविन्दौ' (नि° सा° सं° ए०५४६., 
'सुर्भमुपपादितमस्मामिः धिद्धान्तवरिन्द्‌! ( नि° स।० सं° प° ५५९) 
“सिद्धान्तविन्दुकल्पठतिकयोर्धिसतरः ( नि० सा० सं प° ८६६) 
इत्यादि वाक्यों मे सिद्धान्त-बिन्दु का समुछेव किया गया दे, इसे यह 
सिद्ध होता है कि अद्वैतसिद्धि की अश्वा सिद्धान्तबिन्दु प्राचीन दै । 
मदटिज्नःस्तोत्र की टीका, वेदान्तकल्पतिकः, गृढाथदीपिका, मागत्रत कमै 
व्याख्या, भक्तिरसायन एवं अदरैतररक्षण से भी यद ग्रन्थ प्राचीन हे 
क्योकि महिश्नःस्तोत्र की व्पाख्या मे बेदान्तकल्पढतिका का उछख द-- 


"विस्तरेण चात्र युक्तयो वेदान्तक्रल्पठतिकायामनुसन्धेयाः' “यया च 
दादपरोक्षनिरविकल्पकवोधोत्पत्तिस्तथा प्रपश्चितमस्मामिर्वदान्तकल्प- 


ठतिकायाम्‌) ( क्रमशः मदिश्नःस्तोत्र के २६ वें ओर २७ वें इछोक की 
व्याड्य। ) वेदान्तकल्परतिका म सिद्धान्तचिन्दु का उछेख आया है-- 
विस्तरेण प्रपन्नितमस्माभिः सिद्धान्तव्रिन्दौ ( बे० क० सरस्वतीभवन सं° 
प° ८७) अद्रैततिद्धि मे गीतान्याख्या गूदाथदीपिका का उख दै-- 


विस्तृतमिदमस्माभिर्गातानिवन्धने (प° ५३९) गीताटीका म मागत्रत 
यी टीका फा उदेव विया गया है, मागवतरीका मे भक्तिरसायन का नाम 


आया है-- मक्तिरसानुभवप्रकार्च सर्वोऽप्यस्मामिः भक्तिरसायने- 


क, =-= 9, 3 ^ 


त 0 1 1 1 1, 


= 4 1 ० 
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(९२ ) । 


ऽभिहितः (स्क० १ अ० १ इठोक १ की व्याख्या ) भक्तिरसायनमे द| सा 
कल्पखतिका का उष्छेख किया है-- विस्तरस्तु अस्मदीयवेदान्तकरः | = 
ठतिकायामनुसन्धेषः । सिद्धान्तबिन्दु का उदेख वेदान्तकल्पसि रः 
मे आया दै । इत्यादि उद्धरणों से सिद्ध हो गया वि उपयुक्त पुल कः 
से सिद्ान्तविन्दु प्राचीन है । य्पिं सिद्धान्तविन्दु मे भी वेद कः 
कल्पठतिका का -उल्डेल है-- "विस्तरस्तु वेदान्तकल्परतिकायाः = 
सन्धेयः ( सि० वि ए० २११), 'विस्तरेणैतत्‌ प्रपञ्चितमर्सखा | 
वेदान्तकल्पङतिकायामित्युप्रम्यते' ( स्ि° बि० प° २३१ ) त 
इससे यह्‌ सिद्ध नहीं हो सकता कि वेदान्तकल्पलतिका इससे श्र ५ 
£ वदान्तकल्पल्तिक। मे भी तो सिद्धान्तविन्दु का उलं | श 
है । ये दोनों समकालिक भले ही मान लिए जार्यै, इसमे हमे वि, = 
पत्ति नही है । अद्वैतरतरक्षण मे बहुत स्थलों भ अद्वैतसिद्धि केक र 
उदश्त किये गये द । इससे विदित होता है कि उछ निबन्ध | क 
सब रन्यो ् अव्राचीन है । यह निर्णय कना कठिन ह करि मर्ह व 
स्तात की व्यार्या तथा सेक्षेपशारीरक की व्याख्या से .अदैतरकष पा 


नता उनम उष्टं उर 
मिला दै, न उनका अदतरतरशण मे । अद्वैतरतरक्षण का | उ 


प 


नदी हो ` सरस्वती के समय का अभीतक ठीक-टीक नि वि 
के) श वरिम मे अनेक मतम्‌ है । कोई सोढ नः 
व १ ही उनका का सीमित करते है, तो कोर सन | न 
विचार में भग म उनका जन्म निथित करते ह | ठेविन ‡ इ 
र क जन्म सोज्दवीं शताब्दी के चतुधै भाग मे इ ॥ उः 

९६४० तकर पात थे । उनका रचनाकाठ १६१०१ 
एेतिशसिक 9 तो कोई आपत्ति प्रतीत नदं होती | पः 
बाद्‌ यह्‌ वात प्रायः निचित हो गयी है ६ इं 

स ; 


५२० म हआ था ओर ७३. वर्ष ई । अ 
अवस्था भे सन्‌ १५९३ मे घे ~: & ७३२ न द 
मवुमदन सरस्वती ने अप्यय हीत हए ये 1 दैति, इः 


1 ४ च्छे ॥ 1 
परिमख्कार' पद से बड़ आद 
..€-0. 11111165 2118811 \/21885। 01166100. 1011266 0 6810 १. 0111. 









त 9 कः अ 


। (१२३) 


द| साथ उल्टेख किरा है । वे डिखोे दै--““सर्वनन्तरस्वतनतरैमीमतीकारकल्प- 
ह, तरुक्रारपरिमखकारिरिति", । मधुसूदन सरस्वती का सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र 
| कह कर उनकी प्रसा करना एवं दाशंनिकथिरोमणि भामती- 
ति कार्‌ की समान कक्षा मे उनका उछेख करना इस वात को सिद्ध 
| करता है करि अप्पय दीक्षित का जन्म मधुसूदन सरस्वती केः जन्म से 
द! कम से कम ६० वरप पूर्य हुआ था एवं मधुसूदन सररवती की ्रन्थ- 


| च # क क च 
| रचना के समय वे सपार म नहीं रह गये ये। 


| 

र यदि मधुसूदन सरस्वती का समय भी सोहवीं शताब्दी के अन्ततकं 
र । या इससे कुछ पूर्वं मान छिया जाय तो इसते बहुत-सी अङ चनें उपसत 
६ शती ह --म्रथम तो यह कि मधुपूदन सरस्वती पत्रं अप्पय दीक्षित के 
~ । वय मवहुन कम अन्तर मानना पदड़गा । एक प्रकारसे वे समकालिकः 
। सिद्ध हो जार्थेगे । यदि थोड़ी देरके ल्यि मान भी ल्या जाय कवे 
| समकाल्किथे, तो शंका होती टै कि एक अपने. समकालिकः 
। का अपने ग्रन्थ म वड़े आद्र के साथ उ्टेखव करे ओर 
¢ दूसरे उनके विषय म सर्वया मौन रे यह कैसे सम्भव हो सकता ? 
| पाण्डित्य के छिद्ाज से भी मधुसूदन सरस्वती उनसे कुछ कम नहीं ये । 
। उनका भ्रन्थ-रचना का कार भी थोडा नहीं रदा । उनका भ्रन्थप्रणयन 
। मे कम-से-कम २५-३० वरप का का ठ्गना सम्मब है। दोनो 
प विद्वान्‌ काशीवासी दी ये । इसथ्यि यह नदीं कहा जा सकता है कि 
4 , अपने समकाटीन प्रकाण्ड पण्डित की कोई भी कृति उनके दृष्टिगोचर 
£| नदी इं होगी, अतः उनका उनके मर्थो भे समुदेख नदीं हआ । 
| इत्यादि रिवेचन से भी सिद्ध होता है कि मधुसूदनजी की प्रन्थ.रचना 
| उगके देहावसान के बाद से आरम्भ इई थी । 


~+ =4 


_ मधूसूदन सरस्रती की सवे पहटी कृति सिद्धान्तविन्दु ै यह 
पहल सिद्ध किया जा चुका है । सिद्धान्तचिन्दुः की एक श्रति उपलब्ध 
इर है । उसमे टिखे-“नवाभ्रिवाणेन्ुमिते शकाब्दः बराक्य कें 
1 | अनुसार उसक्री भतिट्पि १५३९ शका्द्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १६१७ मे 
इरे थी । इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि सिद्धान्तिनः की रचना 
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८ ९४ ) | 
१६१७ से पूवं हरं थी । इसके अनुसार सत्री दाताब्दी के तुः 
माग मं भी उनका जन्म कदापि नहीं माना जा सकना । को | 
इससे यद भी सिद्ध करते क्रि मधुपूदन सस्ती का काठ 
१६१७ के पथ हो हो सकता है पश्यात्‌ नहीं । देसा अनुमान ह| . 
सम्भव हो सकता है जव कि देसी व्याति हो कि म्रन्थकार के जी = 
कार म उसकर ग्रन्थ की प्रतिषि नदीं हो सकती । ठेकिन ६ मह 
व्याति नहीं देखी जाती । सम्प्रति भी रेसे प्रन्थकार वरिमा । आ 
जिनकी कतिया के वहृत धर पूर्व से क्रितने ही संस्करण प्रकाशित हे। अन 
हं ओर कितनी ही वार उनकी प्रतिलिपि हो स्ुकी दै । इसपे ( 
सिदध होता है कि सिद्धानतवरिनदु की रचना सन्‌ १६१७ से ¶| आः 
दै । इस ्रिपय को विस्तार के भय स धर यहां समाप्त कर देता | £ आः 
महाशयो को विदोष जानने की इच्छा हो उन 100४] ०६ भथ (तत 
66868160, 7180788 के (*0.,. 77 ए 77 ए. ए. --0, (तः 


` तचा हप1९688 07 8168 8217821) 19) ऽघ्पता€8 एणा त्वः 

| के (पणा, ए २.2. 07-189मे देखना चा्िये। / श्व 

। इस्‌ प्रन्य का मापरालुव्राद्‌ गङ्गातीर-निव्रासी वेदान्तशाज्ञ के ४ 4 

िह्यान्‌ एक महास्माजी की कृपा से सम्पन्न हु द | उनके आदश | फं 
म उनका नाम प्रकादित करने म असमर्थं द्र । उक्त महात्मा | 

आदेरा से इतना यष पर ओर कह देना चाहता ह कि इस ग्रन्थ हि 

रिप्यणी दी गयी है, उसक्रो छिन म प्रायः महामहोपाध्याय वई च्य 
शाज्ञी अम्पद्कर की बिन्दुधरपतव्पास्या से मद्द डी गयी है, ष 
1 भोर से उन्दं तथा उक्त महासमाजीको हृदय से अनेक 

चन्यत्रार्‌ द्कर विराम छता दँ जौर विद्वानों से इस इ त्रदियो कै ॥ टद 

क्षमा चाहता हं । ट नि 
जन्माष्टमी १६८६ भताव 

काशी श्रीटष्ण पन्त उ 

र्यो ह ~ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


र 
4 सिद्धान्तविन्दु की विषय-सूची । 
॥\ = - धवम" 
+ पूर पृण 
६ प्राक्चतथन १ १४ 
मूल-श्लोक १ ~ इ 
| मङ्गटाचरण १ 
¦ आत्मघरूप ९वं म्रन्थरचना का प्रयोजन 9. 3१ 
अनात्मा से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होने पर भी दुःख 
देखा जाता है, अतः आत्मतच्लप्रतिपादन व्यर्थ है ४ ८ 
॥ आतमतचखप्रतिपादन की सफलता धः. 
॥ आत्मत के प्रमापक ६८ =. 
४ (तत्‌ पद्‌ का वाच्य अर्थ ६ १३ 
| 'तत्‌' पद्‌ का ठश्य अर्थ ६ १५ 
7, (्वम्‌' पद का बाच्य अथं +) 
¦ (त्वम्‌ पद्‌ का उङ्य अर्थं ७ ¢ 
। महावाक्य मे ठक्षणाडृत्ति का उपपादन १.9: प 
¶ कहीं अभिधेय अथं मे भी विशोपण-विरेष्य की प्रतीति 
नहीं होती 9 ११ 
# 
* शब्द की इत्ति वक्ता के तात्पयं के अधीन है ७ १२ 
1 दृष्टान्तपूवैक प्राभाकर के मत का खण्डन "“"“ ७ १३ 
8 वाच्य अयां मे परस्पर विरोष होने से ल्श्षणा कौ 
£| आवस्यकता ०५, ७, १५ 
॥ महावाक्य मं पुनरुक्ति नीं है १० 
ट्द्य-अ्ं की अखण्डता {2 


वाक्याथ कं अनुरूप पदजन्य पदार्थो- 
। प्रथिति भौ ज्ञान के समान निर्विकल्पकः होती हैः १० ६ 
~. के विना छश्रणा की अनुपपत्ति नी है ११ ११ 
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विषय पू० | 
वेदान्त-विचार के व्यथैत्व की आदाङ्का "१२ अ 
विचार की आवद्यकता का निरूपण | ०" १२ प 
| जीव के खरूप को विषय में चार्वाक आदि के मत॒ `“ १४ । उ 
‹ प्रथम इछोक की अवतरणिका ˆ“ १८ + रि 
(न भूमि--प्रयम शोकः = १९ म 
देहात्मवाद आदि का निराकरण ~“ १९ ˆ| अ 
काम आदि मन के धर्म २ ॥ 
अन्यान्य दारोनिकों द्वारा आत्मरूपसे.माने गये देह से ¦ ॐ 
टेकर्‌ केवर भोक्तापयंन्त सब अनामा है -"“ २३. । अ 
देहादि की अनास्मता में हेतु -““ २६ | 3 
आत्मा के ध्वं सामाव- एवं प्रागमाब नहं है ०" २६ २ 

आत्मा का अत्यन्ताभाव मी नहो है "~ २७ ^ ` 

आत्मा का अन्योऽन्यामाब भी नहीं है पि), | ५ 
जनों के मत मे आत्मा के अत्यन्तामाव का सम्भव - २९ " | = 

वैरोषिक आदि के मत मे आत्मा के अन्योऽन्यामाब 
का सम्भव ० २९  / 

पृ मे बोध न होने से आत्मा अन्यभिचरित नहीं । 
है- एसी आद्यङ्का --= २० । । 
सुषुति मे भी बोध हैही ..- ३० 3 
आरोप भे संस्कार हेत है न कि वत्तु की तथ्यता `“ ३१ ॥ 
आदि के खरूप का निरूपण =, ३.१ ५ 
कूटस्य आत्मा ही साक्षी है ३२ 
अन्तःकरण प्रमा का आश्रय है, आत्मा == ३४ ` ट 
नीरूप का मी प्रतिबिम्ब हो ल है ~ ३६ च 
बयो से जग्रा का भौ प्रतिविन्बहोताहै ~ ३६ | . 
आकारा साक्षिभाष्य है, नेत्माद्म नही है व 
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| चिपय प्र पर 
| आत्मा के प्रतिविम्ब होने म प्रमाण (५ 
। प्रतिबिम्बवादी के मत में प्रतिबिम्ब की सत्यता 9५ 
। आमासवादी के मत में प्रतिबिम्ब की असत्यता {१ 
| चिति के प्रतिचिम्ब की चेतन एवं अचेतन से विखक्षणता ४४ ३ 
। मन के प्रमाता होने की पुष्टि । ४४ 9 
|| अथ्यासं की अनुपपत्ति मे पूर्वपक्ष मू 
| आत्मा अध्यास का अधिष्ठान नहीं है ५४९. र्‌ 
। अनात्मा अध्यास के अधिष्ठान नहीं हँ 9 ४ 
|| अनात्मा के मिध्यात्व भे श्रुतिप्रमाण 5 
। अध्यास में आत्माश्रय आदि दोर्पो का उद्रावन “५० ¢ 
समी पदार्था के अध्यासमूख्क होने पर श्रम, प्रमा आदि 

। . व्यवस्था की अनुपपत्ति ५० १० 
॥ भें मनुष्य ह रेसी प्रतीति न स्पृतिदैनप्रमा “` ५३ 
{ आत्मा में मनुष्यत्व, कत्व, भोक्तत्व आदि धर्म नदीं 

हे, इसमे श्रति-प्रमाण = 


आत्मा मं मनुष्यत्व, कतस, भोक्तत्व आदि धमं नहीं 

है, इसमे गुक्ति-प्रमाण ““ ५७ 
विनाशौ देह आदि आत्मा नह है """" ५७ 
ज्ञान देह का धर्मं नहीं है """ "७ 
ज्ञान नित्य हे --" ५५९ 
ज्ञान एक है -"" ५९ 
आत्मा खप्रकागरूप, आनन्दरूप एवं निधे्मक है -““ ५९. 
म मनुष्य दह" यह प्रतीति म दै १. 
उक्त जम का कारण अज्ञान दै ११ 
अज्ञान अनिवेचनीय है ˆ.“ ६१ 
अज्ञान ज्ञानाभावख्प नहीं है ००“ -६२ 
अज्ञान नमप्रम्पराख्प, संडयपरम्पराखूप श्रमसंस्कार- 
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चिपय 9 | 
रूप एव संशयसंस्काररूप भी नहीं है "१४ | ५ 
आत्मा म का उपादान-कारण नहीं है (श (स 
अज्ञान भावरूप है इसमे प्रमाण ~ ६४ प्र 
अज्ञानाघ्यास अनादि है -“ ६9 । | म्र 
नामा: अहङ्कार आदि का अध्यास होता हे -““ ६७ (& 
अन्योन्याप्यास का निख्पण ~ ६७ । ४ 
अध्यासका ---* ७१ | द 
जीव; इश्वर आदि की व्यवश्था -- ७३ ं | 
तत्‌ त्वम्‌, आदि पदोमि जहङक्षणा क = ९ 
द्र कास काही बन्ध हे 7 1) । ै 

तत्‌ः स्वम्‌! आदि पदो जहदजह्श्चषणा = ७८ । 
आमासवाद्‌ का खरप ^ ७८ 
न का खरूप्‌ ध इ [8 
कार तथा संेपरारीरककार 2 #: 
अनच्छद्वाद का ख ४ व ॥ 
तयक जीव का प्रपञ्च एय्‌ है ८०. ॥ | 
सिन्ते $रलरूप तथा जीवख रूप्‌ ८३ | ३ 
भ ~ ६4 
एकजीववाद भे दो प्रकार = 0 

परस्प 
रवद वातिककार आदि के मतं मे प्रामाण्य का | 
== , ‹८8 

(य म मी विकल्प हो सकता ह ~ क ` 
भमाण प्रमेय आदि प्रतिकम्म॑-उ्यवस्था == ९० | | ॥ 

अन्ञान कां आवरणरूप विक्षेप दो शक्तियाँ ९० । थु 


| माणः, प्रमय आदि व्यवस्था 
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£ ] 


| 
। 
| विपय चु9 पथ 
। छोकिकः ज्ञान की प्रक्रिया ¬ (ध. ५ 
| प्रमातृ-चैतन्य तथा प्रमाण-चैतन्य का निरूपण -““" ९५ १४ 
| ग्रमिति-चैतन्य 7 ९५ * १ ) । 
म्रमेय-चेतन्य (4 1९ 
| करण के तीन भाग ९६ ८ 
, प्रमात्‌-चैतन्य के सम्बन्ध के ययि एवं विपयगत आवरण को ६ 
| हटाने के च्य अन्तःकरण की वृत्ति होती है "~ ९८ ६ 
। वृत्ति के भिना अन्तःकरण-सम्बद्ध धर्म, अधर्मं ं 
| आदि का भी भान नहीं होता म. 
| व्रहका भी आवरण होता है "“““ १०२. ५ 
^ वृत्ति से आवरण न्ट नही, किन्तु अभिभूत होता है १०३ . १ 
| ब्रह्मज्ञान से हौ आवरण का नाश होता है १०४. ~ 
| इत्ति से आवरण का नारा होता है यह पक्षान्तर ˆ १०७ 9 
॥ अनुमान आदि से आवरण निडृत्त होता है या नी शङ्का १०८ १ 
| आवरण दो प्रकार का है--असच्वापादक तया 
1 अभानापादक (4 
| प्रथम की प्रमाणञ्ञानमात्र से निडृत्ति ८ 25९; - ~ 
(| द्वितीय कौ प्रत्यश्च से ही निदृत्ति "^ १०९. ` ९, 
असतत्वापादक आवरण प्रमात्‌-चैतन्य मे रहतादै --“ १२० २१ 


ई 
ति ॥ + ३ 
= 


अमानापादक आवरण प्रमेय-चैतन्यमे रहताहै ““““ ११० २५ 
अनिर्वचनीय ख्याति का खीकार करने पर भी कर्तृ 
आदि धमां की दो ्रकार से प्रतीति नहीं होती -““ १११ ..१९ 


द्वितीय शेक की अवतरणिका 0 
प्रमाता, प्रमाण आदि व्यवहार के मिथ्या होने से वेदम 
अप्रामाण्य-दाङ्का ११४. ५ 
(न वणीःः--द्वितीय शोकं 114 
प्रमाता प्रमेय आदि व्यवहार की ज्ञान के अनन्तर अ 
मिथ्यात्वप्रतीति होती है ११६ ६ 
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चिपय पयु9 | 
वणे, आश्रम, धारणा, ध्यान आदि का खूप -“‡ ११७ || प 
न माता- तीसरा छोकः “~ ११८ ॥ ब्रह 


मातृत्व, पितरूत्र आदि देहाभिमान मूक है ~“ ११९ ५, 
पि मं पितृत्व आदि के अमाव मे श्रुतिप्रमाण ~“ ११९ ॥ न 








सुपि मे श्यता का अमाव “ १२१९ 
सुपुति मे जीव कौ अद्धितीयत्रह्रूपता १२२ १ च 
चतुथं लोक की अवतरणिका ~“ १२३ ् 
जीव-अह्ञ की एकता असम्भव है- देसी राङ्का, | परः 

उसका समाधान "१२३ सप 
जगत्‌ के कारण आदि कै विषय मे सांख्य आदिके मत १२४ \ रह 
भगवान्‌ के छः गुण १२५ ६। नन 

ओपनिषद्‌ मत ` -„„ १२७ 

अ 
सालय के प्रधानकारणवाद का खण्डन >` ~` :... १२८ १ जा 
पाञ्यपत आदि के मतो का खण्डन ` ` ` ` ~. १३१ “श 
मीमांसक के मत का खण्डन ~ १३१ " बेद 
मीमांसक के मत मे वेदन्तवाक्यो की विधिरोषता स 
अवाद के अधिकरण का तात्य ~“ १३१ ` ६ 
वेदान्तवाक्य खतः स॒फ़ड हने से अन्य के अङ्ग ` | मत 

नही हैं # =, 9३५ ४ रवा 
कम-बिधियां ही परन्परा-सम्बन्ध से बेदान्त- | | ध 

वाक्यां कौ अङ्ग ह ... १३४ ^ हिः 
नेयायिक आदि के मत का खण्डन ०००५ १२४ ॥ ५ 
ेद-अमेदवादः का खण्डन =-= १३५ \ विः 
कषणिकवाद्‌ का खण्डन -“ १३५ । ्ा 


निष्कर्ष-कथन 
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| | विधय पू9 प9 
। 
। 
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॥ पद्म शोक की अवतरणिका - १३६ १२ 
॥ ब्रह्म के विभुत्व की असम्भावना की शङ्का ओर 
\ उसका समाधान ^ २६. - १२ 
^| न्न चोध्वेम्‌,--पल्चम स्लोक ~ १३८ १ 
+| ब्रहम की विभुता का उपपादन ९२८: 
+| जीव को अणु कहना ओपचारिक है "१३८ १२ 
|| षष दोक की अवतरणिका १०, १३९. ७ 
। न शुश्चम्‌-- पष्ट इटोक ""“ १४० १२ 
। परमात्मा सब अनर्था से रहित है 9. 
सप्तम श्छोक की अवतरणिका `" १४२ १४ 
॥ बहा-माव के उपदेश की असम्भावना की राङ्का `" १४२ १४ 
न शास्ता- सप्तम इछोका १४४ ८ 
 ब्रह्माव के उपदेश का फ 1१४४ २३ 
( 
अष्टम इलोक कौ अवतरणिका १४६ १९. | 
जाग्रदवस्था की अनुपपत्ति की शङ्का <“ १,७४६.१९. 
"न जाप्रत्‌-अष्टम ट्लोक १.१८ १ 
| बेदान्त-मत में पदार्थं का निरूपण १४४८-९ 
टक्‌ -द्दय-भेद्‌ से पदाथ दो प्रकार केँ १५८१-९ 
॥ इक्‌-पदाथं आत्मा है १४९ १ 
। ईर, जीव एवं साक्षी-मेदः से आत्मा तीन प्रकार का है १४९ २ 
। मतभेद से साक्षी के खरूप का निरूपण १९० 
¦ वार्तिककार के मत मँ आत्मा का दैविष्य -"“ १५० ३ 
विष्णु, ब्रह्म एवं रुद्रल्प से श्र के तीन मेद "~ १५१ ५ 
^ हिरण्यगमं ओर ब्रह्म मे भेद “ १५१ ७ 
। एक ही परमात्मा के विष्णु, ब्रह्म आदि अवतार दै “-“ १५१ 
| विश्च, तेजस एवं प्राज्ञ-भेद्‌ से जीव तीन प्रकार काहै १५३ -१ 


^, साक्षी एक है १५३ ७ 
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विषय १०१ 
दद्य-पदार्थ-निरूपण १५४ \ खा 
अव्याकृत, मूत्तं एवं अमूततै-मेद से द्दय पदार्थो मे त्रैविध्य १५५ 
अव्याकृत का खर्प १५ 
अन्याकृत का कायं “` १५६ ् 
अन्धकार का खरूप - -“" १५७. च द 
दिक्‌ तथा काठ की अप्रामाणिकता "१५ जा 
अन्तःकरण का खर्प क | 
प्राण-खरूप “ १५५ । जाः 
इन्ियो की उत्पत्ति | "= १६० । 
पोषं कौ तेज से उत्पत्ति -“ १६१ | अड 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता देव -: १६३१ ¦ शर 
नत्र तया श्रोत्र विप्रय-देका में जाते है = १६१ _ 
हिरण्यगर्भं शब्द्‌ का अर्थं :.“ १६३ 
सूत्र शब्द्‌ का अथं -““ १६३ | 
पञ्चीकरण की ग्रक्रिया ~ १६५ ५ 
त्रिदृत्करण --"“. १६६ । क, 
तरिृ्करण का खण्डन ~“ १६७ । चुपु 
रिबृत्करण श्रुति का तात्पर्य < ० १६८ {सुपू 
रारीर्‌, उसके भेद ओर सृष्टिकम ...“ १७० दपु 
ग्रख्य का क्रम ... १७१ ( स्मर 
प्रतिदिन होनेवाखा प्रख्य == १७१ ॥ अनु 
पराकृत प्रख्य ... १७२ । ना, 
आत्यन्तिक प्रख्य ~ १७२ | 
पन्च मायिकर होने पर मी तुच्छ नही ...* १७२ | तवं 
जाग्रदवश्चा का खरूपं - १७ | दग्‌ 
जाम्रदवस्ा मे वि्च नामक जीव भोक्ता है ..~ १७४ साः 


सखप्राबद्या चख ७००१ ५८ ६. 
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| 
| 
| विपय व 
॥ खाभ्निक पदाथ अविय्याजन्य है ˆ“ १७६ १२ 
| अथाष्यास तथा ञानाध्यास का उपादान अविद्या हीहै १७७ १ 
। खप्राध्यास वो अधिष्ठान का विचार ५१८० 
¦ खम्राध्यास का अधिष्टान जीव-चैतन्य है इत्यादि पश्च १८० १ 
| अधिष्टान की आचृतता का उपपादन ` १८२ १५ 
|| अन्तःकरण तीन प्रकार से उपाधि है "“ १८३ ३१ 
| जाग्रदवस्था के ज्ञान से खप्रावस्था के ज्ञान कौ निच्त्ति 
। असम्भव है-- यह्‌ शद्धा ` १८५ २. 
¦ जाग्रदवस्था कं ज्ञान से खपरावस्था के ज्ञान की निदृत्तिका 
। उपपादन + +<. ^ 
| अज्ञान नाना हं -" १८९ ४ 
¦ मूलाज्ञान से अवच्छिन ब्रहमचंतन्य खपराध्यास का 
॥ अधिष्ठान है--इस दृसरे पक्ष का उपपादन -“‡ १९१ ३ 
{| मनोवच्छिनन ब्रहचैतन्य खपराष्वास का अधिष्ठान है- 
इस तीसरे पश्च का उपपादन १९१ २४ 
। इद्‌ रजतम्‌' यहां पर इदं प्रातीतिक है ~~ १०.२४ ६ 
इद्‌ रजतम्‌ यहां पर शक्ति के इदमंश का मान होता है १९३ ११ 
| खमे तेजस नामक जीव भोक्ता है “ १९३ १४ 
सुपि-अवस्था का खरूप 1: 
| पति भे अविधा की तीन बृत्ति होती ~ १९६ ११ 
सुपति मं अहङ्कार क अमाव का प्रतिपादन "““ १९८ ३ 
। स्मरण आदि साक्षिचैतन्य के आशित है “““ २८० १८ 
| अनुमानादि-भ्रम मे मी अवियावृत्ति ्ी दै ““ २०० २१ 
| नाम आदि मे जो ्रह्माध्यास उसमे मनोवृत्ति ्रम एवं 
५ म्रमासे वरिलश्षण दै = १५०९१ 
 । तक भी मनोदृत्तिरूप है ~ 
दग्‌ जर दद्य का अन्वय-ग्यतिरेक 4. 
८ साक्षी ओर साक्ष्य का अन्वय-व्यतिरेवः “““ २१० १२ 
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| 

। 

| 
विषय पू | व 
आगमापायी ओर उसके अवधिरूपका अन्वय-न्यतिरेक २१० ॥ न 
दुःखी ओर परमप्रेमास्पद का अन्वय-्यतिरेक “ˆ २१० । जग 

अनुवृत्त ओर व्यावृत्त का अन्वय-उ्यतिरेक ---* २१० ॥ 
उक्त चार तर्को का चार अध्यायो से सम्बन्ध ` “““ २११ | अम 
सुपि मे प्राज्ञ नामक जीव भोक्ता है -*“ २१८ । आः 
सुपति मं ईश्वर के अभेदोक्ति फी उपपत्ति “““ २२० | आ 
संस्कार साक्षिखरूय के अन्तरत नहीं है ˆ“ २२० | प्रन 
अन्ततः साक्षी तथा प्रमाता का रेर्षय -" २२२ | र 

सुति मे दुःख नही है -“* २२४ | 

1 


जाग्रदादि प्रत्यक अश्याओं का जाप्रदादि-मेद से त्रैविध्य २२६ 
अध्यात्म आदि का खर्प `. -"-“ 





२२८ 
एक्य की उपासना से हिरण्यगर्भलोक प्राप्ति ." २२१ 
“ क्रममुक्ति -.- २३० । 
स्यो मुक्ति --" २३० 
नेवम्‌ ङ्टोक कौ अवतरणिका -"=* २३ १ | 
प्रहा के अस॒त्यत्व की शङ्का -..“ २३१ 
अपि ग्यापकत्वात्‌- नवम इठोक्‌ -.. २३२ । 
साक्षी सत्य है ० २३२ । 
जहां परिच्िनित्व है, वहाँ तुष्छत्व है =,“ २३४ 
मो्च में पुश्पार्थता का उपपादनं ==." २३५ * 
किक घुख मे अनियता का.उपपादन = ~ २३६ | 
मोक्ष दुःखामावरूप होने पर मी पुरुषार्थ है -.. २३६ 
मश्च मे सुख संवेदन का विचार -- २३६ । 
आत्मा खग्रकारा, ज्ञान एवं आनन्दस्य है == २१३८ ॥ 
भ्रं जानता ह इस प्रतीति की उपपत्ति --- २३८ ॥ ( 


दशम द्डोक कौ अवतरणिका . २३९ , 
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1 

| 

1 

| विपय पर पण 
| | जगत्सत्यत्ववाद्‌) का आक्षेप २६९ 1 
| (न चैकम्‌!--द्राम शोक ०१२१८५९ 
। जगत्‌ कौ असत्यता तया ब्रह्म की सत्यता मे 

॥ श्रुतिप्रमाण ४ 
। अभावज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान की कारणता ~ २४२ ३ 
। आरमा वागगोचर दै "४३... 9 
| आत्मा श्रुतिसिद्ध है ` " २४५ ५ 
। म्रन्थसमाति में पूर्वाचोर्यो को प्रणाम, प्रन्थमहिमा, 

। खाहङ्कारपरिदार, अन्रचना का हेतु "~ २४७ ३ 
| रति आदि की अनुक्रमणिका 1) 
| इति 


च क 5 
9 आ अवा 1 त 0 1 त 


५. ह ५, ५. 4. कनेर 
9 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
भ्रीमच्चडूराचायेबिरचिता 


तौ ९ की 
दङश्छो 
--+ ©+ 
न भूमिने तोयं न तेजो न वायु- 
ने खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । 
अनेकान्तिकत्वात्युषुप्त्येकसिद- 
स्तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
न वणां न वणोश्रमाचारधमी 
न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनातमाश्रयाहममाध्यासहानात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ २॥ 
न मातापितावान देवान रोका 
नवेदा न यज्ञान तीर्थं ज्रवन्ति। 
सुषुप्तौ निरस्तातिश्यन्यात्मकत्वात्‌ 
` तदेकाऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ३॥ 
, न साङ्ख्यं न शतं न तत्पाञ्रात्रं 
न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा । 
विशिषटानुभू्या विशुद्धात्मकलवात्‌ 
 तदेकोऽवदिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ ४ ॥ 
` . न चोष्वे न चाधो न चान्त बाह्यं 
न मध्यं न तिङ्‌ न पूरा दिक्‌ । 
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„ ` “ वियदूग्यापकत्वादखण्डेकरूप- ` 
| स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥ ५। 
न इङ न ष्णं न रक्तं न पीत 
न कुब्जं न पीनं न हस्वं न दीषेम्‌ | 
अरूप तथा ञ्यातिराकारकलात्‌ 
तदेकोऽवकिष्टः रि्रः केवखो ऽहम्‌ ॥ ६। 
` न शास्ता न शाख न शिष्यो न रिक्षा 
नच त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः । 
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु- 
स्तदेकोऽबरशिष्टः शिवः केवरो ऽहम्‌ ॥ ५! 
न जाग्रन्न मे खम्रको वा सुषुपि | 
, ` नैविश्ोनवा तैजसः प्राज्ञकोवा। , 
अबिदयात्मक्त्वाल्रयाणां तुरीय- । 
स्तदेकोऽरिष्टः, शिवः केवरोऽहम्‌॥ ८ । 
अपि व्यापकत्वादिततप्रयोगात्‌ । आ 
खतस्सिद्धमावादनन्याश्रयत्रात्‌ । । क 
नगत्च्छृमतत्समस्तं तद्न्य | कर 
तदेकोऽवरिष्टः रिवः केवरोऽहम्‌ ॥ | 
न चेकं तदन्य द्वितीयं कुतस्स्याद्‌ | स 


| 
। 
| 
| 
। 
1 
| = 
। 
| 
॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
1 









न वा केवङत्वं न॒चाकेवखत्वम्‌। । ® 

१ धूल्य न चाश॒न्यमद्वेतकत्वात्‌ , 03 
कृथ सनैवेदान्तसि्दं व्रवीमि ॥* 
` ~ ~ ग्र्धव्द----- 
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॥ श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


श्रीराङ्कराचायनवावतारं | 
विश्वेश्वरं विश्वगुर्‌ं णम्य | 
वेदान्तशाखरश्रवणारसानां 
बोधाय ऊवे कमपि भवन्धम्‌ ॥ 


0 से नूतन अव्रतार स्यि इए जगदूगुर्‌ 
भीवि्ेश्वर को प्रणाम कर विदयाट वेदान्त-दा्च वो सुनने म आङस्य 


॥ करणे लोगो के वोध के य्ि श्र एक विद्षण ग्रन्थ की रचना 
॥ करता द| 


=> (न 4. (कः. कक "क = क =. 









4 १ == म धाये इष प्रत्यगात्मपरायण्‌ प्रपां मूजाक्लान 
ट पुरुषां के द 
सदिव संसार को साद्यति- नट क देती दै, इसलिप्‌ उपनिपत्‌ शब्द्‌ का भर्थ-- 


| २ उस ब्रह्मविया की शिचा देनेवाले उप्रनिपत्‌-विद्या ॐ भाष्यावि 
म वण म अलस पुरयां फो संडेप से योध कराने क दि । 


‡ सब सिद्धान्तो का संग्रहरूप पूं अन्य ॥ 
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। 
। 
४ सिद्धान्तविन्दु । 


इह खलु साषात्‌ परम्परया वा सर्वानेव जीवान्‌ सि | 
पर्मगवानावार्थः श्रीशङ्करोऽनात्मम्यो विवेकेनात्मानं निल 
बुदधञक्तस्वभावं संक्षेपेण बोधयितुं दश््छोकीं प्रणिनाय । 

यँ पर साक्षत अथवा परम्धरा से समस्त प्राणियों का ई | . 
करने की इच्छावारे भगवान्‌ श्रीशङ्करचार्यं ने अनाताओं से विवेक | 
नित्य, दध, वुद्र॒ ओर सुक्तस्रमाव आतमा का संक्षेप से वोध करे 
दिए दश्चोकी की रचना की । 


 नन्विदङ्कारास्यदेभ्योऽनात्मभ्यो पिवकेनाऽ्दङ्कारास्पदमा 
सर्वोऽपि लोकोऽहमस्मीति प्रेति दुःखं चाजुभवति । तेन ई 
ज्ञापकत्वामिप्प्रयोजनत्वाचात्मतच्छप्रतिपादनं व्यर्थमिति « 
न 1 चिद्धास्यत्वेन लक्षणेनेदेकारास्पदानामपि देदेन्दरिय 
प्रतिभासतोऽहङ्कारास्पदत्वेन तदरबरियेकात्‌ न 
शङ्का-धे टै देसी प्रतीति के विपय अनात्माओं (देह ई. 

मनः प्राण) से व्िकपूवक अहम्‌) इस प्रतीति के विपय । 


~ 
१ मोद केसाधन श्मद्धितीय प्रात्मतरब्र का विचार प्रस्तुत होने पर्‌ ।१ } 
२ उत्तमाधिकारी को दशश्ोकी के श्रवणमत्र से ! ह 

३ धन्य पुरुपा को दृशश्छोकी के उपदेश के न्तर श्रव 
साधना के दारा 1 & 
` 9 देह, इन्धि, मनः, प्राणादि पदां प्रनित्, भध, नदृ भौर ^ , 
वशा मं रहनेवाले ह, प्रत ये भ्रात्मा नहीं हं ॥ 4! 
९ काजछृत परिष्चेद्‌ से रदित । । । 
९ अविध्रारूय मज से रहित । ..4 
° स्वप्रकाश भ्नुभवर्य । च 
८ भमादृर भ्रादि यन्ध से रहिव । 
& श्ननात्मपदायं घट श्रादि ह । - 
१० उनके भेद्‌ से । इद्र ( मह्‌) जाहि ॐ 
११. ह" इत अकार घमा को भाणीमात्र लाना दै, इसलिये 
को भरास्मक्ान है । इसीव्ये चावकापक होने से शाख परमाय १6 
क्योकि अज्ञातक्तापक हो प्रमाण । 4 
(;(-0. ॥\/॥(111111<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। 01661100. [14111260 0 6681 0० 
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इसरिए ज्ञात वस्तु का बोधक होने तथा निष्प्रयोजन होने से आत्म- 
तत्न का प्रतिपादन व्यर्थं है । 
समाधाननं, ेसा नहीं ` कह सकते । चिद्धस्य॑वरूप कण 
` से यथपि देह; इन्द्रिय ओर मन इदम्‌? एेसी प्रतीति के विषय है; तथापि 
रमसे भ्म गौर ह" इव्यादि स्थर मे देद मे “म ह" एसी प्रतीति होने से 
आत्मतन्त्र का व्रिवेक नहीं होता । 
तेन च शद्धऽप्यात्मनि दुःखित्वा्यभिमानात्‌ । शाद्जीयेण 
च ब्रह्मात्मक्यज्ञानन समूरस्य तस्य निचत्तेः । तस्मादज्ञात- 
ज्ञापकत्वात्र्‌ सप्रयोजनत्वाच आत्मतचखप्रतिपादनं न व्यर्थम्‌ । 
उसी अक्रिकसे शुद्ध आसाम भी भ्व दुःखी ह इस प्रकार 
दुःखित का अभिमान होता है । शांखोक्त ब्रह्म ओर आत्मा की एकता 
के ज्ञान से समू (अज्ञानसदहित) दुःख की निदृत्ति दो जाती है। 


। 
} 
| 
| 
| भ्र हैः -इस प्रकार समी जानते है,आओर दुःख का अनुभव भी करते हे । 
| 


= न 
नि त त त का त 1 ब 


कद्‌ ~, + 2, 
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१ भ्रातमन्ञानी होते हुए भी प्राणीमात्र को दुःख का अनुभव होता दै, 
इसलिण्‌ बुःख-निवत्तिरूप प्रयोजन भी शाख से सिद्ध नदीं हता । इसलिये शास्त 
का निर्माण प्यं ह । शरीरादि ययपि अहंकारास्पदत्वन प्रतीत होते , तथापि 
वे प्राम नदीं ह । किन्तु इदंकारास्पद्‌ हने से नात्मा है। इदंकारास्पदूस्व का श्रथ 
“इद्म्‌,-- इस प्रतीति का विपय हना नदीं ह, गिन्तु चिदरूमास्यत्व ( जदत्व ) 
६ । इसलिए यद्यपि भ्रज्ञानियों को धट श्रादि कतिपय श्रनात्माग्रौ से 
भिन्न श्रात्मा का ज्ञान ह, तथापि शरीरादि से भिर शुद्ध, युद्धादिरूष भ्रात्मा का 
यथाथं ज्ञान नहीं हं । उस शुद्धादि स्वरूप श्रारमा े ञान के लि्‌ थाचार्यो फा 
दशश्छोकीरूप शाख की रचना करना य्ययं नहीं है । भौर जो पूर्वं वादी ने का कि 
भरात्मत्तान के होने पर भी दुःख का भनुभव दता ईं, सो भी ठीक नदीं द, 
| क्याफि शद्ध चित्‌-सवरूप ्रारमा मं दुःख फा सम्बन्ध सूयं भ्॑रन्धकार्‌ फे 
। सम्बन्ध की तरह अत्यन्त श्रसरभव है । यद्यपि यद्ध॒ शरवस्था म भी श्ात्मा मं 
“^ दुब का सम्बन्ध नहीं है, तथापिं दुःखी मन के सम्बन्ध से भ्रात्मा मे ^ दुःखी 
¦ ह" यह भ्रभिमान दोता हं । उस हुःखित्वाभिमान की निवृत्ति के लिप्‌ शाख 





कनको = 


स्यु * ० 
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॥ 
| 
। 


् सिद्धान्तयिन्दु 


इसिए अज्ञात वस्तु का बोधक होने एवं स॒प्रयोजन होने के क | 
आत्मतत्व का प्रतिपादन निष्फक नहीं है | | 

तस्य चारमतच्वस्य ^तत्मसि' अहं ब्रह्मासि इया 
वेदान्तमहावाक्यमेव भ्रमापकम्‌ । वाक्यं च पदार्थज्ञानदर 
बोधकमिति तच्व॑पदार्थयोः प्रकृतवाक्यार्थालुङूलयोरन्यतोऽ 
त्वा्तावपि शाल्ञेणव प्रमातव्यौ । यूपाहवनीयादिपदाथवत्‌। , 

उप॒ आत्मतत्व का (तत्वमसि “अह्‌ ब्रह्मास्मि, इत्यादि वेद, 
महावाक्य ही यथाथं ज्ञान कराते है । वाक्य पदार्थो के ज्ञान द्र 
बोधक होता ै, इसखिए प्रकृतं अखण्डरूप वाक्यार्थे के ॐ 
तत्पदाथं ओर त्वंपदार्थं की अन्य लौकिका प्रमाण से सिद न 
सकती, अतः उनका मी यथार्थ ज्ञान यूप एवं आहवनीय 





तरह शाज् से ही सम्पादनीय हे । 
ततश्च यतो या इमानि भूतानि ज 

(२14 शरुतयस्तत्यदवाच्यस्या 

पमपिकाः; । सत्यं ज्ञानमनन्तं ` ब्रह्मण ( तै० २ । १, 

श्वादयस्तु रु्ष्याथस्य । एवं ^तद्‌ यथा महामत्स्य उमे! 
१ शान नहीं इ 


{ता । वास्यां छान पदार्थं के ज्ञान की नियम से 
प्रक्तित्व की नियम से प्रपा नहीं करता । न 

८ .. ` ` - इस वाक्य का भं नहीं हो सकता, क्योकि *` 
इमाथन वोनों पदां की सतता वाक्याध.लान-काल मं नदीं ह । । 
विनियोग 6 इस श्रुति ने पश्च क यन्धन क स 
व सर यूपपदायं की सिद्धि लौकिक प्रमाणां से नहीं द 


करता हे । पदार्थं के 
५.५ ४.९ 






ममायं से सिद्धि नदं होती, १ 
*दवनीयम्‌' इस श्रुति से में धान |` 
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भायादुचाद्रयुतः ७ 


1 

| 

| 

॥ - 

। अचुसश्वरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुप एताबुभावन्ताचज्चुसश्वरति 
। स्वभरन्तं॑च बुद्धान्तं च' ८ वृ० ४ ।२।१८ इत्याचया, 
। जाग्रत्सखरभसुषुष्त्यादिशुतयस्त्वंपदवाच्यस्याथस्य समर्पिकाः। 
। (योऽयं विज्ञानमयः प्रणेय हयन्तैज्योतिः पुरुपः” (वु ० २।४।७) न 
। च्द्रशारं पदेः" (वरु०२।४।२) इत्यादयस्तु रक्ष्याथेस्य । तेन प्रथम- 
। मवान्तरवाक्येभ्योऽलुभूतयोः श्द्धयोजींवव्रहमणोस्तत्चमस्यादिवाक्ये 
। यख्याथान्वयाजुपपतत्या रश्षणया निविंकरपकस्मरणोपपत्तिः । 
| सुषुप्तो निर्विंकल्यकसाधिचैतन्याजुभवाङ्गीकाराचच । अद्धितीय- 
। ब्रहमविभिज्ञापयिपया ^ रत्नानां _ सत्यादिपदानाुपाधि- 
[ विशिष्टचेतन्ये शक्तत्वेऽपि वचेतन्यमत्रे तात्पर्येण तरदश॒एव 
। संस्कारोद्रोधाच । इच्छन्ति द्याकाशादिपदादपि निविकर्पकं 
। स्मरणम्‌, तात्पर्याधीनत्वाच्छब्ददृत्तेः । एतेन प्रमितित्रमात्रो- 
। | मेहावाक्यार्थयोधे भानमपास्तम्‌। असम्प्रजञातसमाधेः शुतिस्यति- 
1 सिद्त्वाच्चेति । पारोकष्यसद्वितीयत्वाभ्यां च न तच्चपदार्थ 
॥ मात्राचुमवादेव छृतछृत्यता | | 
1 इस नियम से ही शयतो बो०' इत्यादि सृष्टि आदि की प्रतिपादक 
„` श्तिर्या ^तत्‌? पद फे बाच्य अथ का बोधन करती ह । “सत्यं ज्ञा०? 


` प 
( १ यं ( पहं इस बुद्धि का विपय ) । दिजानप्राय ८ बुद्धि का रभिमानी ) 
॥ २ ज्ञानेन्द्रियपच्चक, . कर्मन्दियप्चक भ्रौर प्राणपन्तक मे प्न्तर्यांमी- 
॥ रूप से स्थित । 

| ३ युद्धि मे ्न्तर्वत्तमान ज्यति ८ चादि, प्तरि श्रीर वाणी फा श्रभाव 
॥ होने पर भी भ्कायाक ) स्वयंप्रकाश सव रश्यो म भनुगत । 

४ टि ८ प्रमाखजन्य वृत्ति) के द्रष्टा ( भासक ) को त्‌. नष्टं देता ह । 
% शरत्यथं--जिस उपादान से ये प्रयच्च प्रतीत होते हुए नामरूपारमक 
॥ म्मादिस्तम्बपयन्त मृत उसश्न हेते हं रीर जिस निमित्त से उभ्पन्न इण जीवन 
५ धारण करते ह । सुपुि, मूस्यु भ्रादरि अवस्था मँ जिस मरय तरं वासनारप से 
¦ लीन हो जाते ह भ्रौर जानकाल म याध षठोने से जिस ब्रहम के स्वरूप ही हो जाते 
॥ द, उसका विचार कर । विचार करमे पर जो सट रादि फा कतत है, वही द ह । 
¢; ६ श्त्यथं-जो पुरूपधीरेय प्यापक, सत्य ( कालग्रयाया्य ), श्ानस्वरूप। 
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८ सिद्धान्तचिन्दुः । 


इत्यादि श्रुतियो ^तत्‌” पद्‌ के छस्य अर्थं का वोध कराती है ।। 
प्रकार (तद्‌. यथा०' इत्यादि जाम्रत्‌, स्वम ओर सुपुति की $ | 
त्वम्‌ पद के वाच्य अर्थं की वोधिका है | "योऽयं वि० न - 
इत्यादि धुतियोँ “सम्‌ पद के रक्ष्य अथं का प्रतिपादन क॑ ॥ 
इसे पदिटे अवान्तर वाक्यो से ज्ञात द्ध जीव एवं शुर ! 
के मुख्य अथं की (तत््रमसि' इत्यादि महावाक्य मे अनुपपत्ति £ - 
है, इसङिए्‌ रक्षणा से निर्विकल्पक अर्थं की उपस्थिति होती है ₹ ` 
भ निर्विकल्पक सा्षिचैतन्यर्प ज्ञान का खीकार टै ॥ ` 
.अदविी् ब्रह्न का बोध कराने की इच्छा से प्रच इए सतय 


भ्रनन्त ( परिच्छेदत्रयरहित ), पन्चकोशरूपी गुफा म चिषे हुए मह्य को सा 


से जानता है (पन्चकोशों का साची छो जानता 
बह ुगपद्‌ सव मों भ सा ६ इस प्रकार मह्य कं | 


१ “तत्वमसि इस महावाक्य मं ह 
क दो सशूले लामदादि अवसयाान्‌ कहा ह, यवसय 
सवण ह ६, इसकिये “वम्‌, शब्द्‌ ॐ शर्य जीव ही है। 1 

8 = का यह श्यं दै ते लेक मे महामत्स्य महान्‌ होने से #। 


(म्‌, पद्‌ का वाच्यार्थं जीव ह, 





शरीर श्रपर ^ 
गां द्.ना तटां भँ स्वच्छुन्दु विचरता रहता है, 
र # 2 स्व, जाप्र्रूपी दोनों अवस्थां भ यथे सनार । 
प्न्य र अहावाक्य म तत्पदार्थं प्नौर स्वम्‌ पदायं का अ 
सम्भव नही है ५ तत्पद्‌ श्रौर त्वम्‌ पद्‌ के वाप्य 
प्रलय फा क्ता नही भरा अवस्यावान्‌ जीव जगत्‌ की उत्पचि त्र 
इष चद चैतन्य का ल, इतिय शष्ममाय से पहिले भय 
लक्खासे शद्ध चैतन्य ही गृहीत होता ह। 








सपि अवसया  ता 1 ह 
चोपाधिक घमं की भतीति 0 शा 
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| 
| भाषाञ्चुबादयुतः ६ 
| आदि पदों की यथपि संत्यत्र, ज्ञानलरूप उपाधियुक्त चैतन्यः में 
, शक्ति गृहीत दहै, तथापि `तात्पयं॑से.उपाधियुक्त चैतन्य के 
,। अंदारूप येत्र चैतन्यमात्र मे संस्कार का उद्रोध होता है । 
 भेयौयिक छोगं भी आकाश आदि पदों, से निर्विकल्पक अर्थं की 
। उपस्ति मानते है, क्योकि दाब्द्‌ की प्रवृत्ति तात्पर्यं के अधीन है । 


। इससे महावाक्य के अर्थवोध में प्रमिति ओर प्रमाता का भान होता है 








[0 त 


। 

। ~~ ---- 
। वस्था मे य्यभिचार होने से घ्य उन धर्मां से विशिष्ट नहीं ्ै। केवल 
। चैतन्यमात्र ही ह । इसलिये मोच के साधन ज्ञान का विपय जो ब्रह्म उसके 
। 

| 





स्वरूप के प्रतिपादक सत्यादि वाक्यं का चैतन्यमाय्च ॐ प्रतिपादन मँ ही तात्पयं है । 
इसलिये सस्यादि पद्‌ से शक्ति के टी दारा निविशेष चैतन्य की यद्यपि उपस्थिति 
४ हो सकती है, तथापि ^तरवमसि' इस महावाक्य मं तत्पद्‌ से निर्विशेष वन्य 
की उपस्थिति नहीं हो सकती, क्योकि “स य एपऽिमैतदाएम्यमिवं सं तत्सत्यं 
स श्रास्मा तवरमसि' इस श्रुति से पिले जगत्‌ ॐ कारण . सूचमतर सविशोप 
+¦ ्मात्मस्वरूप का भ्रशिमा शब्द्‌ से निर्देश करके स्थूल सारे जगत्‌ का उसे सूचम 
¦ कारणसररूप बतलाया द । इसलिये "तत्‌ पद्‌ से सविोष दैरवर ही का सरण हो 
। सकता ह, इसलिये ^तत्‌' पद्‌ भं लज्तणा ्रावस्यक दै । “वम्‌ पद्‌ से भी सम्बोधन फे 
"' योग्य सविषो जीव टी का परामशं होता ह, इसलिये ^त्वम्‌' पद्‌ म भी लदणा 
+ प्राव्ररयक दं । 

१ मणिकार ने फहा हं कि ध्ाकाग-पद्‌ से निविकल्पक का स्मरण टता 
| । ह 1 यदि पूसा न माना जाय तो “पराकाशः शब्दाध्रयः, इस वाक्य म शब्दाश्रयत्य 
+ सविकल्परूप से भ्राकादा की उपस्थिति होने पर इस वाक्य का भर्थ-*शब्दाभ्रयः 
शब्दाभ्रयः' एसा हेता हं । वह पुनरुक्ति दोप से नुपप दै, इसलिये 
गब्दाभ्रयन्वरूपी धमं का परिमोप ( स्याग ) करके शुद्ध निर्विकल्पक चाकाश 

हीकी उपस्थिति हती (4 | 

४ २ प्रभाकर के मत भं “वरः, इत्यादि सच शवानां मं प्रमिति प्नौर प्रमाता 
। का भान भवरय हे,ता ई, क्योकि "पटः, पसा शान होने पर म घर फो जानता 
५ ६, इस प्रकार घटरूपी अमेय थार उसकी ज्ञानरूपी प्रमिति श्रौर भ्रमातारूपी 
। शाता दस गरिषुदी ( तीनों ) क भान ्रावरयक ह; से ठीक न द; कयोकि शति, 
¢, स्मृति रौर येगराखादरिकों मे सब्िकरपक, नि्िकर्पक भेद से दो प्रकार फी 
१ समाधि कटी है । नि्िकरपक धात्मसाचात्कार ही युक्ति का साधक है, इसलिये 
॥/ शुवयादि माणां से महावाश्य दवारा निर्विण्स्पक म्ीरदित भरावमचैलन्य की 
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१० सिद्धान्तचिन्दुः 
> 


सा कहनेवा्यो के मत का प्रस्यारयान हो गया । असम््ात १ ्‌ 
भी ति ओर स्ति से सिद्ध है। परोक्षता ओर सद्ितीक। वे 
विरुद्ध धर्मो के रहने से तत्‌ ओर स्वं पद के वाच्यार्थमात्र के ई 
कृत्यता नहीं हो सकतीं । & 
वाच्याथेभेदावभासाब पोनरुक्त्यम्‌ | ठष््यस्य वष (3 
त्वादखण्डताथता । पदजन्यस्मरणस्य निर्धिकर्पकवाक्या प 
शरस्य निरविकल्पकत्वमनुभेववदेवाविरं्म्‌ । समिगेयकबा ह 
उपस्थिति होती ई । इसलिये प्रभाकर का यह कथन मि सय जानो जि व 
भान हेता है, ्रसङ्गत दहे । | र 
॥ भदा पन्ावतिष्टन्ते क्ानानि धिश्च न बिच, 
इः परमां गतिम्‌ ॥' इत्यादि । निस नइ ७ व 
लीन हो जाती ह, वही सुख्य वस्था दै । 
९ न्रोपरमते चित्तं निरं योगसेवया! शयत्र यैवातमना्मानं पर्क 


तुष्यति ॥' निस अवस्था म य से = । 4 
\ गान्यास से चित्त निरदध \ जाता हं भा 
भाव्मा ही से आतमा फो 


& ॥ ह 

दखता इभा श्रात्मा ही मे जाता ई । £, ठ 
भनाकर्‌ का यह कथन्‌ कि निर्विकल्पक 4 वं जानो अ.) 
भान होता है, सङ्गत है क्योकि उक्त शति स्मृतिरूपी प्रमाणां से श्र च 


ए १ 






॥: 
मोच १८६ शान शरीर स्वम्‌ पदां क श्रपर चत्व ज्ञान शयरय होगा, ह ` 
पवाद ॐ 'ी अदितीय भाता का पर्य नहीं हो सकता, । 
रान सं छृताथेता नह हो सकती, इसलिये लच्तणा से ४ 
तम्ब कौ उपस्थिति श्रावस्यकः है । | | 

चे तत्वमसि > ष ७9 ०७ = ह्य 1 
अनेको द, मसि मोमो दो को लया के ते ज | 


वै 
कति! , 





+ 
ष्‌ [व 1 त 


् ६ भ्रखण्डाधता सिद्ध न होगी, यदि दोनां पदा 
थं कौ उपस्थि माने २ 
क "वाच्यायमेदेऽपि , श तो युनक्ति दप होगा यह रङ्गा करके 


--0. ॥५01111011451101 ©118\//81 \/818/851 0166101. 01411260 0)/ 6087 


भापाचुब्रादथुतः १९१ 


| 
| 
| 
| क सविकर्पकपदार्थो स्थितिरङ्गम्‌ निवि ¶ © 
| योधे च सविकरपकयदार्थोपा | निर्विंकरपकवाक्याथे- 
र | निक 


बोधे च निर्विकर््पकपदार्थोपस्थितिरङ्गम्‌ । 


च 


(तत्‌, ओर "त्रम पद के वाच्य अथं मे मेद्‌ का अ्रभास्‌ होने से 
पुनरुक्ति दोप नही है । उक््य अथै दोनों पदो का एक ही है, अतः 
| अखण्डार्थता भी है । निर्थिकल्पक वाक्यार्थं ॒के अनुकरूढ पदजन्य 

(पदार्थोपस्थितिं भी वाक्यजन्य निर्विकल्पक ज्ञान के समान निर्विकल्पक 
होती ह, इसमे कोई विरोध नहीं है । कारण कि सव्रिकल्पक वाक्यार्थ 
के ज्ञान मे सबरिवाल्पक पदार्थ की उपस्थिति साधन होती है ओर 
। नि्वकल्पकः वाक्यार्थं के ज्ञान में निर्विकल्पक पदां की उपस्थिति 
| साधन ह । 


1 रहते च नि्विकल्पको वाक्याथवोधः । तस्येव प्रमात्वना- 
॥ ज्ञाननिडृत्तिसामर््यात्‌ । अतो न रक्षयताचच्छेदकमन्तरेण 
॥ क्षणादुपयत्ति; । प्रकृतवाक्याथानुङूरपदार्थोपस्थितेरेब शक्ति- 
[ लक्षणासराध्यत्वात्र्‌ । 

| रकृत मे वाक्यार्थतरोध निर्विकल्पक है, क्योकि. वही प्रमा है; 
£, उसी मे अज्ञान की निडृत्ति की सामर््यं है । इसि उक्ष्यतात्रच्छेदका 








"मि 





१ निष्मकारक शाब्दबोध मं । 
२ निष्प्रकारक पदां फी उपस्थिति । 
| ३ भ्रयाधित अथं को विषय करनेवाला । सुपि रवदथा में निर्विकटपक 
| सारिचतन्य का अनुभव दता दै, इसल्िण जाग्रत्‌ भ्रयस्था मे श्रनुभव के 
¢. विषय होनेवाले प्मातृत्वादि विशेष धमं प्यभिचारी ने से मिथ्या ह, इसल्िष 
सत्रिकर्यक ज्ञान भ्रमा नहीं दै । निर्विकल्पक ज्ञान ष्टी प्रमा होने से प्रान कौ 
निरृति मँ समथं हो सकता द । 

* शति के तायं के धनुर. से निर्दिकरपक स्मरण ही भरक्तान की 
निशृत्ति करनेवाले ये\ध फो उत्पन्न कर सकता द । बही महावाक्य मँ उपयोगी ६ 
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१२ प्िदान्तविन्दुः 
केः बिना लक्षणा की अनुपपत्ति नही ` । प्रकत वाक्यार्थं के ई।० 


पदाथ की उपस्थिति करना ही दाक्ति ओर क्षणा का. कार्य हे। ॥ 
६ नलु तदं ेदान्तवाक्येभ्य एव ॒पदार्थोपस्थितो . बा 
षे च सति तस्य खत एव भरामाण्या्तनाज्ञानतत्का्यो ` 
पप्तो र चेत्‌, सत्यम्‌ । वेदान्ता यथपि |» 
= वा जनयन्ति, तथा? (२ 
मन्दबुद्धीनां  वादििग्रतिपत्तिजसंशयपरतियनयेनाज्ञानना$ * 
साम्यात्‌ । विचारेण तु संययनिदृत्तौ निरपवादमनानि $ 
रिति सशयवानभूतवादिविपरतिपिनिरासा्थ विचार आ 
तत्र त्वम्पदार्थं म्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदक्यन्ते । | 

शङ्का-जब उक्त वेदान्तमहावाक्यों से ही पदार्थं की ५ | ३ 
ओर वाक्यारथ-बोध हो जाता है, ओर वह महावाक्यारथं का बो ¦ व 
परमाण दै, उसी से अङ्ञान ओर अज्ञान के कार्थ दैत.प्पञ्च वौ + | 
हो जायमी, पिर विचर से क्या प्रयोजन हे? ॥ 


निर्विकल्प ठीक दे। यथपि महावाकेय सततः भ्रमण £ ° 
स्क आङ्ञान को उन्न कते क 
वादियों के विवादं करते है, तथापि बह 


ञो ये द्‌ से उतपन्न इए संशरूयी प्रतिबन्ध से र | 
- ` शन का नाश नी कर सकता | विचार # | | 














ह यक सकासयी दोनो कार की वसि वां ड अधीन दर 
हः = महावाक्य का तातपयं निकल भ ही ह । ` 6 
९ सापिमाग्रभास्य होने से । ४. 


देसी व दोक की रचना व्यध य रय है॥ 


ध. 
करने में समर्थ < प्मात्मसाच्क्रार 
६। अधिकारी 8 दि ६ विन मणिका = दे परी (| 
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भाषादुवादयुतः: १३ 


| 

| संम्देहं की निदृत्ति दो. जाने पर निवी अज्ञान की निदृत्ति हो जाती है । 
इसलिए सन्देह के व्रीजरूपी वादियों के विवाद को दूर्‌ करने के हए विचार 
का आरम्भ किया जाता .है। तत्‌ ओर त्वम्‌ पदार्थो मे से पदि त्वम्‌ पदाथमें 
(वादियों के विवाद दिखाये जति षै । ‰. =. . 


` - १ संश्यरूपी प्रतियन्ध के हट जाने पर । जैसे शद्ध रवेत दै, पसा उपदेश 
करने पर भी. पिचरूपी . अरतिवन्धक, ( कामल.) से .श्वेतता का दर्शन नहीं होता, 
¢| तय पित्त पो वृर करने के लिये भ्रंजन ्रावश्यक होता है । वैसे ही यषां पर 
{¦ बेदान्तवाक्यो का विचार ्रावरयक  । विचार से संशय का नाश टोने पर युद्धि 
| निशित हो जाती हे! इद्धि के निश्चित होने पर साचात्कार श्रवरय होता दहै । 
¦| जैसे विन के समय शुक्रतारा का दशंन हो सकता हे, प्क पुरुप की पसी निध्ित 
इद्धि ६ । दूसरे की बद भ संयय दे, तीसरे-की शधि भ इसके विपरीत निश्य 
कि दिनि के समय शुक्रतरारा का दर्यान नदींष्ठो सकता ह । ये तीनों पुरुप 
नग्रवाले तो समान टी ह । इन तीनों को यदि कोई पुरुप श॒क्रतारा दिखाने 
„! फे खयि यह कदे कि वृद्ध फी शाखा के उपरी भाग मे दि लगा्यो, शुक्रतारा 
दीखेगणा । तो जितने काल मे प्रथम पुरप शक्र तारा का साक्तात्कार करता दै, दवितीय 
१। फो उससे भ्रधिक काल, तीसरे को उससे भी धिक काल लगेगा । श्रथवां 
| यदि संशय दौर विपरीत बुद्धि दूर न हो, त दूसरे रौर तीसरे को ` साकात्कांर 
“| ही नहीं हता टै । इसक्लिये संशय नौर धिपरीव निश्चय को दूर करने के क्लिये 
4 भ्ाचायाँ ने प्रात्मस्वरूप के धिचार का शाख से भ्रारग्भ किया ट । भात्मस्वरप 
का मतिपादक ^तर्वमसि' ( ° ६। ८। ७ ) यह महावाक्य दे । इसलिये इस 
| महावाश्य भ रदनेवाले तत्पदाथं भौर त्वंपवाथं का निर्धारण करना चाहिये । वष 
{| निषारण विरुद्ध मरतो का प्द्शंन करने.ही से हो सकता ट। इसक्िये कशता 
| हे "तत्र स्वपदार्थे ।' $ ~ | ४ 
{ व खख जीव. को उदर्य करके दी शास्त्र की प्रवृत्ति होती दै, 
लियं सुख्य उदेश्य ने. से जीव भ्यर्दित (शष्ट) ह । द 
। परमा का अभेद यहाँ योधन करना ह ! रौर वह भमेद्‌ भेद का निरा 
५ ५ सिदध हो सकता ६ 1 इसलिये भेद के कारणो का निरास करना 
५ चाये । भ्रौर उस भेद्‌ के फारण जीवातमा रौर परमात्मा म रहनेनाले परस्पर 
4| भि रत्येकं तीय दोनेवाले धमं ह । उने से लीव रं रनेयादे जगल 
।। धाद वस्यावल, प्लत्व ओर कमोधीनल्वादि भ्पने धमो का लीव को प्यद 











| 





1 
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१४ सिद्धान्तयिन्दुः 


` तत्पदाथेस्य ` शाद्लतात्पयैग्रिययतया अभ्यदतेभी । 
पदार्थस्य शाञ्चफलमोक्षमागितया ततोऽप्यभ्यहितत्वाद्‌।| ॐ 

देहाकारेण परिणतानि चत्वारि भुतान्येव त्वंपदार्थं इति चा 
चश्वरादीनि परत्येकमितयपरे । भिरितानीत्यन्थे । मन इतये! 
इत्यन्य  क्षणिकविज्ञानमिति सौगताः । शून्यमिति माध्य | ह 
ददान्द्रयातिरिक्तो देहपरिमाण इति दिगम्बराः । कत्त मोक ` 
विभुरिति वशेपिकतािंकपरामाकराः। जदो योधात्मक इति - 
क्तव केवरुवोधात्मक इति सांख्याः पातञ्जला । अविर २ 

त्वादिभाङ्‌ परमाथतो निर्थ्मकः परमानन्द्वोध एवेत्यपि । 
यद्यपि तत्पदा राज्ञ के तात्र क| व्रिपय होने से श्रेष्ठ ६८ ॑ १ 


तम्‌ पदाथ शाज्ञजन्य मेक्षहप पल है। इ + 
५ क का भाजन है । इसे वह? 
सेभीश्रष्ठहै। । | 


उन वादियों मे से चौरवावः कहते है-देह के आकार सै ¢| प 
=-= 


मावना हे इसदिये पदि उन्दी का उच्चैद करनारथ 
उत घमो कव उषे व के सस्य ॐ मिचार से जय हो जः 
द लो न परोप सु से उमये हो शमन । इ 

छा है भ त मयम सोके पिले लीव क स्वस कि | 





र 
(8 को ही प्रमाण माननेवादे चा्वांक श्राकाश को नी नौ य 
चतषटयारमक क. त का मच्च नही होवा दै 1 प्व | 
रासा ई, यह उनख्न मव दै । इन्धा मी देहे || ॥ 
चत्‌ तत्‌ भाग नेग्र रादि शब्द्‌ से व्यव 








८। -सयूजोऽहं जानाभि, (रं मोगा हं जा र 
112 4. 
नः _ भवत्परा के मेद्‌ से देषो ह 
अह अन्म ( म पतीति) की अलुवत्ति होने य प 
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भाषचुचद्खुतः १५ 
| स्वार भूत (परथिवी, जक, तेज, वायु ) ही ^त्वम्‌? पद्‌ के अर्थ ह अर्थात्‌ 
| आ्मा है । दूसरे खोग कते है-प्रलेक चश्च आदि त्रम्‌" पद्‌ के अथ 
| दै । को$ कहते दै-च्॑ आदि सव्र मटक “म्‌ पद कै अर्थ ह । कोई 
| कहते हैमन वम्‌ पदा है । दूसरे कहत है- पराण ध्वम्‌ पदाथ है । वोद 

| कहते है-क्षणिक विज्ञान ही (त्रम्‌. पदां दै । माध्यमिक छोग शून्य को 
। ^त्वम्‌' पदार्थं मानते है । 


| नही है । किन्तु 'काणोदम्‌' “वधिरोदम्‌ ( मं काना हू › मं यहरा हू › ) इत्यादि 


 म्रतीति से यथासम्भव इन्द्रियां ही प्रात्मा है, यद चार्वाक के भ्रनुयायियों का मत है । 
। १ कौन इन्द्रियं थामा ह ? इसमे फोड विनिगमक ८ प्रमाख ) नहीं है, 
| इसलिये सभी इन्द्रियां भात्मा हं । अर्थात्‌ एक देह म अनेक श्रात्मा हं । यपि 
{| सय राणियो के सव इन्द्रियां हां यह नियम नहीं हं, तथापि जिसङ़े जितनी 
इन्द्रिया ६, उसके देह मँ उतने भामां । 


२ कोद फते ह इन्द्रियों का समूह श्रात्मा द । स्वम म इन्द्रियों के न होने 
{| पर भी प्रदमस्मि' (हः) यड प्रतीति हेःती दै; इसलिये इन्धा भातमा 
५ नष्टौ किन्तु मन हौ भारमा द, यद अन्य के मत का कथन ह “मन इष्येकेः से । 


॥ ३. सुपुि-रवस्था मं मन नहीं होता ह रौर योगी के शारीर मँ व्यवहार के 


¦ प्मभावकाल म मन नदीं होता दै, परन्तु श्वास चलता रहवा ह, इसलिये मन 
। त्मा नहीं, छन्तु प्राण परात्मा है । 

। ४ पहं प्रत्यय का भवलम्बन प्राण हं । 

! & सौग्रान्तिक, वैभापिक, योगाचायं श्चौर माध्यमिक इन चार प्रकार के 
॥ यौदधों मे से प्रयम तीन चणिक विश्वानचादी ह । शान के यिना वाद्य पदाथ की 

„| सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिये वाद पदार्थं ज्ानरूप टी षं । वद कान र्थ. 

| क्वियाकारी दाने से, किया के प्रतिक्षण मिनारा होने से प्रतिच्ण विनाशी दै । 

4 इसलिये डितीय चण भ े.नेयाले प्वंस का प्रतियोगी होने ते इणिक १। 

| वही ालय वितान (अहंकार) धारारूप ह । माध्यमिक कहता द-यैते घटादि 


कक कक = = ~ ~ = == क ~~ न्न = 
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| 
१६ सिद्धान्तचिन्दुः ` | 
:“ . जैनं लोग: कहते है--देह चीरः-इन्दरियो से मिनन देह.३ | र 
परिमाणव्राखा ` दीः "त्वम्‌ पदः का अर्थं हे । वैरोपिक,. नैयापि (4 
मीप्र्कं कहते है--वम्‌' पदार्थं (आतः) वता, भोक्त, अ दं 
यापक है । मीमांसक क 'वदेसी मौ लोग कंते दै म्‌ पं" 
ओर वोधरूप है. ; सांख्य ओर ` पातज्ञछ कहते टै वि +, ६ 
शानसरप॒ शौर मोकती ही “तम्‌, पदार्थ है । अदेतवादी कते 
----न-~----~----- र | 


१ जैन को प्रांत कहते ड । उनके मत में भ्रहंन्‌ नामक क भ 
सिदध सप है । उसके मत क अलुयायी होने के कारण उनको शरां = 
इनका मत ह-जैसे वाल्य भ्रादि भरव॑स्थाभं के मेद से वद्धि भ्रौर # | ४ 
रहते ह वैते ही भामा के भी वृदधिन्य होते रहते हं । इनके रेरे! ॐ 
भात्मा भनित्य नही है, क्योकि परिमाण का मेद्‌ होने पर भी । 4/1 स 
की तरह सरवेया नारा नहीं हो जाता दै, इसी को परिणामी नित्यत्व ४! , २ 

रजो परिमावाला पदाथं होता दै, बह सावयव होता ६।१ म 
सावयव होता दै. बह विनाशी. होता है 1 श्रारमा परिमायवाला ६,१ १ 
विनाशी होगा । लव ` छृतहानि ( इस जन्म मँ किये इणु कर्मा के फर, 8 
के विना विनाश.) श्रौर गम. ( इस जन्म म जो भग शआ 8 ` हं 
उव ॐ विना ही मादि) ये दो दोय भाह हेते द इवत ° 
ह, स से सिरि ह तवच ६१ मिद ६। ६१ 

यह । » ताकिक शौर प्रभाकर का मत हई । क्तं ग्द ४. 







^^ 









ते 

^ सुतदुःलादि का भ्लुभव करनेवाला । ॥ 

९ सव ू्दाो से सपो #२ 
। | | पयोऽ विज्ञानमयः" गाला ॥ विर ४ ४ 
नि 
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भापाचुवादृयुतः १७ 


व 1 


| अत्रिचा से कत्र आदि अवस्मा्ओं को प्राप्त होनेवाखा वस्तुतः निर्भमक 
| परमानन्द-बोध ह लम्‌" पदार्थ है । 


७---- = ~> ~ = ~ आ कय यः 
चः [म ज जक काका, कक 
रे उ) 


। | होने से प्रात्मा कर्तां तो हो नहीं सकता, परन्तु उसका भत्ता होना युक्त दै; 
1 क्योंकि जद देहादि पदार्था को भोग प्राप्त नहीं हो सकला, नन्यथा मृत-देहादि 
| कोभीभोगकी प्रापि हो सकती है, इसलिये जइत्वादि कल्पना से रहित 
| केवर ज्ञानस्वरूप धामा ह, यह सारय श्रौर पतश्नलि का मत हे । 


| ३ "संगो दायं पुरुपः" ( यह युरुप प्रसंग दै ) इस श्रुति के विरोध ते 
; | श्रातमा मोक्ता भी नहीं हे, न्तु भातिभासिक ( कल्पित श्रवा मिथ्या ) कर्व- 
| भोक्तत्ववान्‌ श्ार्मा ईै--यह वेदान्त का मत है, योषि निःसंग ते हुए भी 
` | भाविक ( मिष्या थवा कल्पित ) भोक्तृत्व की तर श्राधिद्यक कनृस्व भी 
। ना ६ । दस प्रशार जीव के स्वरूप के बिपय म दे्ात्मवाद्‌ से श्रारम्भ 
| करके भासमाद्‌ पन्त मत दिलाये हं । उनमें मतभेद्‌ से जीवात्मा का 
। स्यस्प षो भकार का ६--अनितय श्योर नित्य । ध्रनित्य भी दो प्रकार का है- 
| सत्य भौर मिष्या । देदात्मवाद्‌ से लक णिक विज्ञानवाद पय॑न्तों के मत अं 
4 सम्य रार भनित्य टं । माण्यमिक के मत में भिथ्याभूत णं निस्य हं। नित्यभी 


त 


[| दो पकार का होता है- परिणामी नित्य श्वौर दूटस्थ निस्य । दिगम्बरो के मत मं 

1 । परिणामी नित्य ह । यशेपिक से लेकर प्रौपनिषपद्‌ पर्यन्तो के मत अं ह 

#, ॥ वरोपिक के मत म श्रास्मा स्वयंप्रकारा नष्ट ह । किन्तु प्रपने से भिन्न 
पने गुण-- ज्ञान से श्ात्मा का प्रकाश होता ै, इसलिये स्वयंप्रकाश न होने से 
(¦ पापाण प्रादि की तरह भ्रारमा इने मत में जदृ ष्ठी है । 

॥ . भह के भ्रनुयायी कते हे-“अदमस्मि' (यं हं ) यह प्रतीति जव होती 
। ता उस अतीति का भ्राभ्रय भौ त्मा श्रीर भिपय भी प्रारमां ही प्रतीत होता है । 


(णक ही भ्रमा मे एक दी लान के धराभ्यता भौर विपयता दो धर्मषे। इस ^ 
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| 

१८ सिद्धान्तचिन्दुः | 
| 

एवं सामान्यतोऽमत्ययसिद्धे चिदात्मनि .¶ 
विग्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धऽदंमत्ययस्याम्बनविदेपनिषग 
भगवानाचायः-- | 
रमाण नहीं हं, षिन्तु उपनिषद्‌ से ज्ञात श्मात्मा का ्रनुवादक ह । भरि | 
से वेरेपिक सवसे पिदा हरा दै, क्योंकि शब्दभमाण को न मध 
बह वेव्‌ के मरामास्य को श्ङगीकार नहीं करता 1 द्र को मानता ६, ¢ 
भ्ास्तिक है । वेद को नदीं मानता, इसलिये नारितिक ह । इसलिये वं | 
भ्धरयनारिक ( भ्राधा नास्तिक ) कहते हे । नैयायिक यद्यपि वेदप्रमास | 
ईश्वर दोनां फो मानता है, तथापि “प्रसंगो दायं पुरुपः" | 
जीवगतिपादेक शरुतियों फा रौर "त्वमसि, इत्यादि शभेद-अतिपादङं १ । 
का मेद्‌ की भावना म तापय ह ठेखा शद्धीवभर करता दै । चर्यात्‌ भ्रेद" । 
अभद्‌ फी भावना करनी चाहिथे- एेखा मानतां हं । | 


< "ददं सव यदयमात्मा, "स॑ खल्विदुं ब्रह्य" ्रह्मवेद्रं सवम्‌ इ | 
प्रार्‌ मरह के प्रमेद्‌ की योधक शतियां फा "विश्च का कर्तां ब्रह्म है" १४, 
करता ह । इससे मतीत होता ह कि संयायिक का वेदान्तमत भँ ्राद्र + | 
भभाकर्‌ श्रार भट का तो वेदान्तद्शंन म देप नही हं, क्याकि- | । 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितं भाप्यकृदच्र युक्तया ' 
ष्दत्वमेतद्िपयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥ ५ 
इस भड्कारिका से प्रतीत होता है कि मची को वेदान्तदर्॑व ५ 
ह व निष्मपन्चं बरहव तथापि कममसङ्गेन तथा वाजव१ 
3 
८ 

मं भ्रात्मा को जद़वोधस्वरूप श भी वेदान्त में धराद्र हं । भई `; 
अवयो पतच स ट, इससे भ्रतीत होता है कि वेदन & ` 
1 का वे श्रङ्कीकार करते हं । प्राभाकर स्वं यंप्रका 


तान का भ्राभय जदृरूप श्रार्मा ह यह्‌ तान 
मानता हे। द्र) के ततान 
भ › यह्‌ मानता हे । शौर प्रपञ्च के ता + 


मदे क भन न किया है, इसलिये भट ऋी णय 6 


भ्रादर्‌ 





भापादुवादयुतः १६ 


इस प्रकार सामान्यतः भें ह" एसी प्रतीति से सिद्ध चिदात्मा मे 
|| वादियों के विवाद से सन्दे होने पर भें ह इस प्रतीति के आश्रय के 
विरोप निणैय के व्यि भगवान्‌ आचार्य कहते दै । 


ग्‌ स्मन तायनतजान वायु 

| न ख नन्द्रय वान तेषा समूहः । 

। अनेकान्तिकतवातसुपुकषयेकातिदध 

| स्तदेकोऽवाशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥१॥ 

| _. “अहं अमय का अवम्बन न भूमि दै, न जै, न तेज है 
| सम & न आकरा ट, न प्रत्येक इन्दिय है, न भूमि आदि का 
॥ | ष्ट जीरन इन्द्रियां का समूष् है; क्योकि ये सव व्यभिचारी 
। 


शी ) हं । सुपति म एक साक्षिङूप से सिद्ध, अद्वितीय, अविनायी 
१ शिवजोदहै, वदी द्ं॥ 


६२ शास्या -अहमहम््रत्ययारम्बनम्‌ । एकोऽद्वितीयः । अव- 
अर्थं सबद्रतवाधेऽप्यवाधितः । शिवः परमानन्दबोधसूपः । 


| को वि" मङ्गलरूपत्वात्‌ । केवलो निर्धर्मकः । तेनादितीयः सर्व 


इस्ेणाबाध्यः परमानन्दयोध एवादम्म्त्ययालम्बनमित्योपनिपदपश्च 
भीं श्रेयानित्यर्थः । एतदुपपादनायेतरवादिमतानि निराकरिष्यन्‌ 
चम दहात्मवादं निराकरोति न भूभिनं तोयं न तेजो न वायुः” इति। 


अहम्‌ भे दरुः इस सज्ञान का अवटम्बन । एक-अद्वितीय । 


कायक क 
पपि ०२ ज 1 


स + भरात्मा शरीरादि स्वभाव द फि नहीं इख प्रकार का विगतः सन्देह 
पर । 


९ भह प्स्यय का जो थालम्बन विशेष देदादिरूप से प्रतीत होता दै, 
भूमि अादि से भिन्न है, यह निंय कवे के लिये । ् 
३ हं प्रत्यय का विषय । 


४ द्वित्वादि संख्या के पूरक माया चौर तत्का्यर्प द्वितीय खे रदित । 


का > = ~ = 


(णा 
ऋ 


~ ० = अ वैर + ०१ ८.५३ = 9 






५ 
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२० सिद्धान्तयिन्वुः ॑ 
अवरिष्ट ~बटपट आदि समसत प्रपञ्च के वाधित होने पर भी अव्र 
दिवर=परमानन्दज्ञानस्वरूप, क्योकि वही मेगटसूय है । देवल | 
रदित । इससे सिद्ध' हआ. किं अद्वितीय किसी प्रमाण से भी जिसकाई| 
नदीं होता, परमानन्दबोधस््ररूप ही “अहम्‌? इत्याक्रारक ज्ञान का रि | 
दै, अथात्‌ रवैः द्द्‌ का अर्थ है- यह्‌ अदैत वेदान्त का पक्ष ह+ 
द । इसके उपपादन के स्थि अन्य वादियों फे मतां का निग, 
करनेवाडे आचारय श्रीशङ्कर पिट श्न भूमि है, न ज हैः इता 
देहासबाद्‌ का निराकरण कते ह | 4 
_ . अत्राहमिति सर्वत्र प्रस्य नना सम्बध्यते । या षृ | 
साऽ न मवाभि, योऽहं सा भूमिने भवति इति च प 
तादात्म्याभावो रवयः । यद्यपि वादिना परत्यक भूभ्यः 
नाभ्युपेयते संघातस्येव तद््युपगमात्‌, तथापि तन्मतः | 
ीकारातयन्चमतच्वम्युपगममसङ्गनं च॒ संयोगादिसंबन्ध 

पमात्‌ सहन्तुरभावाच संघातो नोपपद्यते इत्यभिप्रेत्य !, । 


न 





६ । 
१ परामतत्वकतान से सदश्व. त 

चाध दा माक्ती होने से सम्यरप १ के मूलभूत अज्ञान का उ होर | | 
९ मितयानन्दुभोधस्व्प । ; # 


९ सय धर्मा से रदित । ॥ 
किया ६ (१ दच्च ह, दसच्िये श्रावायं ने पहले उसी का न 
वैसे चाक फो शक्ति आन्त पुरुप को "ददं रजतम्‌" य प्रतीति ६ {| 
दं भरात्मा मे "धयं वषः यह प्रतीति नहीं हो सकती, क्योकि ` / 

रजतम्‌, दस प्रतीति म शक्तिकी [देह । 
भरतीसि मं प्राता ष्टी 










ति १ हे 
पा का प्रसङ्गे व 4 
4 होती ६। दघ दण ञं चैते रजत शरम की 6 
का भेद न हेज चाव ६ दै हो शेसाणनो नोभे (देए भौ १६ 
कटा , इस ग्रभका उत्तर कहता हा भूभिः इतिः | ५ 2 


मा का परस्पर मेद्‌ ६, ८ | 


€ ५1 
[1 क 


तीति मीति नही ह, वैसे दी "भय 4 , 
1 त बी हानी चाये, सो होती दै। दे | 


ठ 


भाषाचुव्रादयुतः २१ 


भूतनिराकरणेन भोतिकदेहात्मबादो निराङृतः । यद्यपि भूत- 
चतुष्टयतत्ववादिनो मते आव्रणाभावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत 
आकाशस्य देहाजुपादानत्वम्‌ , तथापि सिद्धान्ते तस्य भावत्वदेहो- 
पादानत्वाचज्गाकारात्त्राप्यात्मलग्रसक्त्या तन्निराङृतम्‌ । अथवा 
न वायुरित्यन्तमेव देहात्मवादस्य निराकरणम्‌ । न खमिति श॒न्य 
नादस्य, खशब्द्स्य शून्यवाचकत्वात्‌ । | 

| यह पर "अहम्‌" का प्रत्येक नञ्‌ (न) के साथ सम्बन्ध है । 
| जो भूमि दै बह भ नहीदं, जो मे बह भूमि नक्ींषटै। इस प्रकार 
| परस्पर अभेद का अभाव अर्थात्‌ भेद देखना चादिये । यद्यपि बादी 
। प्रसेक भूमि आदि को आत्मा नक्ष मानता, किन्तु परथिवो आदिक 
| समूरूप दद को ही उसने आतमा माना टै । तयापि उसक्ते मत मे 
अव्रयव्री नहीं माना गया, अतएव उपे पन्नमतस मानना पड़गा, क्योकि 
्‌ 
} 


त णि वि 2 $ क 
त ` क आक शि कि क = 
निभ 
भक 


१ भाव यष ह किं "न भूमिः" यह एक वाक्य दै, इसी प्रकार “न तो यस्‌” 

भी भिन्न-भिन्न वाक्य ह। "रम्‌" इस पद्‌ था सय वार्यो मं सम्बन्ध ध 
ह बह मै वदी ह, यह रथ ह । इस वाक्य से भूमि का उदेश्य करे “्हम्‌' 
प्रथं ऊ श्रभेद्‌ फा निपेध है । दसी यास्य की भादृत्ति से उदं श्य-बिधेवभाव 
| को निपरीत कर देने से नो ओ हं वह भूमि नहीं यह द्वितीय भथं होता ह । 
# दसम “परहम्‌' भयं को उद्‌ रय फरक मूमि के भरमेद फा निपेष है, अर्थात्‌ वेह 
| भीर भस्मा का भ्रभद्‌ नहींष्टं यह फलित ्टोता । भन तोयम्‌, इत्यादि 
८ वाक्या म भी दसी ही प्यार्या करनी चाहिये । 


। ३ दहाकार से परिणत पर्व श्नादि ऋं च 
| 1 भूतचतु्टय का संघात ही मारमा 





ध से उन तवां से अतिरिक्त देंरूपी ग्म्य उत्पन्न छ 
जैसे दुर्ध के प्रवय क संयोगविशेष से दुग्ध के स्वर्प का ६ धिक 
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२२ किद्धान्तचिन्दुः 


संयोगादि सम्बन्ध को भी वह नहीं मानता ओर र! 
करनेवारे चेतन के अभावसे संघात भी नीं वन सक 


एसा त्रिचार कर प्रसेक मूत (पृथिवी आदि ) के निराकरण से र | 
देदासमवाद का खण्डन हो गया। | 


| 

ययि केव पृथिवी आदि चार भूतो को माननेधाडे चाबोक १ । 
=-= 
ग्य उत्पन्न होता है, वैसे दी र्वी चादि तत्वों के संयोगविशेष से षर्ी४। 
त्वां के स्वरूप को न्ट करे देह उत्यन्र होता ह । भथम पड तो सगः । 
नहीं दै, फयोंकि चाक भ्य हो को प्रमाय मानवा है । तन्तुं से | 
प म्य को बह स्वीकार नहीं कर॒ सकता, क्योंकि तन्तु भ्रौर पटल, 
भिन्न वो बृमयों का मर्य नहीं होता है, न उनका परिमाण ही हिगुय ह, 
६। इतीय पमी समीरोन नही द, सोम परी भादि र 
पग से उलन होनेवाला दद, पषवी नहीं कहा ना सकता । क्यार {। 
धमं अलया गृतत (अते भाधार क पक देय रदमेवाला ) नक ॥। 
दघ मत म दुम्य क वयां की तरह प्रवी शाद अवयो का स्वरूप ठे; 
श अर ६ । दसी न्ाय ते देहो जल, तेज नौर वायुरूप मी ^ ¦ 
¡ इसलिये चार भूतं से अतिरिक्त पाँचवाँ रव्य देह मानना | 
जद साड को यह्‌ गकार नं । िना संयोग क ४५ 
बा भ संपात दे द । इस पञ भी धान्य क राणि (र) | 
त भोहि नपर मी जनका ह संयोग चर्त 
वी क सा # 





6 
॥ 
ञ्‌, 





को कः 
वही भाकारा-पद्‌ से कहा 
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भापाचुचादयुतः गदे 


म पृथिवी आदि आरण के अभावद्प से अभिमत, अस्थिर, असत्‌ आकारा 
दे का उपादान नहीं हो सकता, तथापि बेदान्त-सिद्धान्त मे आकाश 
भावपदार्थ एव रारीर काउपादान आदि माना गया है । उसमे आत्मत्ववुद्धि 
न हो जाय, इसलिये उसका निराकरण किया है । अथवा "न वायुः यही तक 
देदाप्मवाद का खण्डन है । (न खम्‌ (न आका ही आत्मा हे ) इससे 
शून्यवाद का खण्डन है । क्योकि खशब्द शून्य का वाचक दे । 

ध नेन्द्रियमिति प्रत्येकमिन्दियाणामात्मखनिरासः । न तेपां 
४, समूह इति मिरितानां भूतानां देहावयव्याक्रारेण परिणताना- 
 भिन्द्रियाणां च भिलितानां निरासः । पूरं सङ्गातमनभ्युपगम्य 
४ प्रत्येकं भूतानि निराकृतानि । अधुना तु संघातमम्युपगम्यापि 
४ निराकृतानीति मेद्‌ । भूतनिराकरणेन भोतिकयोः प्राणमनसो- 
निरासः । मनोनिराकरणेन च मनोवृत्तेः शणिकविज्ञानस्य 
देहातिरिक्तस्य करव॑त्वभोक्तृत्वादिविचिष्टस्य च निरासः, सिद्धान्ते 
। ज्ञनेच्छासुखादीनामन्तःकरणाश्रयत्वाम्युपगमात्‌ । कामसङ्करपा- 
दीन्‌ प्रकृत्य “एतत्सव मन एव इति भुतः । तेन दहमारम्य 
केवलभोक्तपयन्तानां तत्तदा्यभिमतानामनात्मत्वं प्रतिज्ञातं 





ज ण जि == कि = काक == + =-= $ गि किति मे 1 1 


है, उस येह मं भूतचतु्टय का अभाव नहीं दह सकता ह, इसलिये पराकाश देह 
का उपादान कारण नही" हं । किच देह की भावरूप से प्रतीति होती है, 
इसलिये उसका उपादान कारण भी भावरूप टौ दोना चाहिये। भभावरूप नही, 
एेसी दद्या मे जय कफि चा्वांक प्राकार को देह का उपादान करण मानते ही 
नहीं ह । फिर प्राचां ने "न खम्‌" इस वाश्य से भाकाश के भ्रास्मा होने के 
निषेध की प्रतिज्ञा क्यं की ? यह भाराय ह । 


१ श्रद्‌ तवादियों के मत मरं भूतचतुषटय की तरष्ट पाद्माश भी स्थिर दै, 
॥ भावरूप से प्रतीत होता द भौर देह का उपादान कारण भी है। “न भूमिनं तोयं 
¦ न तेजो न वायुः, इतना फदने से चार्वाक के मत फा यपि खगदन टौ जाता 
। £। यदि चाचायं “न खम्‌' यह न कते तो सन्देह टो सकता था कि प्राचां 
प्राकार फो तो भ्रार्मा नहीं मानते ह १ दस सम्भावना के वृर फरने के लिये 
“न खम्‌, यह कटा दै । 
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भबति । तत्र  हेतमाह अनेकान्तिकत्वादिति । व्यभिचारि 
विनाशित्वादिति यावत्‌ । 


नेन्द्ियम्‌' (इन्द्रिय आत्मा नहां है) इससे प्रलेक | इ 
व का खण्डन कियाद । "न तेषां समूहः (न उनका ९ - 
आत्मा ९) इससे देहरूपी अवयवी के आकार कौ प्रात -हए £ इ 
५५ आदि तो का तथा मिलित इन्द्रियो का निरास किया 1 | 
प र ५ न मानकर प्रत्येक भूत मे आत्मत निरास श्रिय ^ 8 

सङ्खात 

र ४ भी उनका निराकरण किया । यह. ऽ 
न प से भोतिक प्राण एवे मन मे भी आत्मल्र का निए ड 
र । मन के निराकरण से मन की इत्तिरूप श्षणिक कि व 
२ ४ कव-ओोकृल आदि से विशिष्ट (आमा) का न उ 

या । वेदान्त-सिद्ध ~ -वः 
१ चयन मे न, शा क आदि जन 
स सयः 9 नात उरि मयान मं माणल ल 
म ° मन जब्र श्नातमा नहीं तो उसकी वु्तिरूप । > 
तिरि भामा नही, यद दीक ही ह । परु दोपि से मिमत देव 
परि भामा का मन ढे प्रास्त शे ९१ 

5 सा निराकरण से कैसे निराकरण ह' 
तथापि उस द्यपि देह भौर मन से श्रतिरिक्त भात्मा म १ 

4 भस्मा को कतता-भोक्ता स्वीकार करते ह 1 
स मनहीके धमंष्तो मन ढे भ्रारमल्ल-निरा 
भामा के सवर्प वि १ व 
ययो य ५७ ह नहीं हो सकती --यह चाराय ह । ५ 


| 
| 
॥ 
| 
। 


अ 
सं 
स 












स - ५, ~ क 1 
फरना चादि ? क ^ थं त्मा ही मं कतृभोकुः ‰। 


द 
1 
1 [| 
| 
५ + 
व्‌ 
| 
8 
©) 

2 


"हं नानामिः (ज , (४८ 
कता हं ) "अहं सुखी" (प इ ह) "भहमिष्वामि कीर 
चान, इच्छा, सुख श्रादि मन द्‌ ५ भकार अहम्‌ त न 
२ इस भयम | । यात्मा के नहीं हं । २ 
शतिका अनुरह दिखाता ह । 
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भावादुवादरयुतः २८५ 
ं | अश्रित मनि गये है, क्योकि काम सङ्कल्प आदि कै प्रकरण म यह 
| सव मन ही है रेसा श्रुतिप्रतिपादित है । इससे पूर्वोक्त तत्‌ तत्‌ वादियों 
से स्वीकृत देह से ठेकर केवर भोक्तापर्यन्त सव अनात्मा हैँ रेसी प्रतिज्ञा 
इई । उसमे हेतु देते है, क्योकि ये सव व्रिनाश्ी है--नश्वर हैँ । 

1 । ष्णी = क वसो द 2 इ = => = जका कर ग = 1 
र १ काम्‌ इछा यह शति । इच्छा मन का धमं हे यह भरतिपादन करती ह, 
+| इसच्यि "अहमिर्कामि' इस प्रतीति मं भी इच्छा अहमथं का धमं दै यह सिद्ध 
`¦ करती ई । यदि ्रहमधं मन से भ्रतिरिक्त होता तो श्रुति रौर भरतीति का विरोध 
^! होता इसलिये दोनों की एकवाक्यता के लिये मन ही श्रहमथं ह यह भङ्गीकार 
†| करना चाहिये । ` प्रभ्--्रइमथं मन नदीं है, किन्तु मन से ्रतिरिक्त श्रात्मा ही 


{| प्रहम्थं है । कामादि परात्मा हौ के धमं इं, मन के नहीं । “तस्स मन एव" 
`¦ इस शति से विरोध भी नहो, क्योंकि मन-शड्दर का पथं लरणा से मनोमूलक दै । 


॥ | वेशेपिक भी भात्मा मे कामादि फी उत्पत्ति मन के संयोग से मानते ह! 
१ उत्तर- लक्तणा भं कोष प्रमाण नीं ह । "न विधौ परः शब्दार्थः ( विधिम 
८ । शब्दाय लादणिक नहीं हुमा करता) दस न्याय का विरोध भी ह। 
.। परश--राभादि फो मन का धमं मानने पर भी "यतस्सर्च मन णव, इस 
8, श्रुति के मनःशथ्द्‌ का लक्तणासरे श्रापको भी मनोनिष्ट यह श्रयं करना 
; होगा । इसलिये दोनों के मतम लइणा तुल्य दै। उत्तर--्टमारे मत मे धमं नौर 
१ धर्मी का तादात्म्य हं इसलिये “नीलं वस्त्रम्‌' इस प्रतीति की तर "एतत्सर्वं मन 
| एव इस रतीति का खचणा के धिना ही मिवा हो सकता है । इसस्थ्ि अहमर्थ 
8. भार्मा नदीं, किन्तु मन टी है यष्ट सिदध हो गया । 
भागवत मं आत्मा भ्र घ्रहमथं के भेद्‌ का स्वीकार करके हरपादि अहंकार 
६ के धमं हं यह पतिपादन फरके उने प्रारमधर्मता फा निषेध किया ह । 
११ ह्शोकभयक्रोधरोभमादस्वृहादुयः । 
भरहङ्धारस्य चवते जन्मखुलयुश्च नारमनः ॥ 

(पादि अहङ्कार के घमं द पारमा के नौं । जन्म-मद्यु भी भागमा के 
^ ¦ नही ) गहपुराण मे कतृ स्व को आरधर्मता का निपेध किया हं । 
ष कुचन्त्य्ेतनाः कमं देदेन्द्रियगणाः सदा । 
चेत्नलद्धिष्टाता शान्तात्मा न फरोत्यसौ ॥ (अ्पुराण) 
८. (अचेतन देहेन्द्रियादि हौ फमं करते हि, इनका अधिष्ठाता चेतन शान्त भारमा 
॥, ह, वह्‌ कुच नही करता हं 2) ॥ 
२ भाई, सांय पौर पातजक भात्मा को भोक्ता मानते है, सुख-दुःखादि- 


६ 


क त 


~ 
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| 
यद सिद्धान्तविन्दु | 
~= 


आत्मनो देशकालापरिच्छिजतवात्‌ तत्यरि प्रा 
दिवदनात्मत्वात्‌,तदुष्वसप्रागभावयोध गरहतुमदाक्यतवाद भा 
जडत्वात्‌, सखभिन्नस्य चात्मरवाभावात्‌, आरमन एके प्र 
इखाचयाच्रयाणामन्तःकरणानां भेद भ्युपगमाद्‌ व्यवस्था भः 
 स्वनव स्वाभवग्रहणे विरोधाद्‌, ग्रा्काले आहकासचाद्‌ रह 
ग्रह्याभवात्‌, कृतहान्यङ़ृताभ्यागसप्रसङ्गाच न तस्य ध्व हि 
आमा देश्च ओर काट से अपरिच्छिन्न है । देश-काठ वे ए ६ 
पदा घट, पट आदि के समान अनासा है । आता क # र 


या म क 





गोन या 


० = ~ „~~ | 
व हाना हौ भोक्छूव ई, उक्त न्याय से भोक्त मन मं ही ६,४ 
। इस दशा मे भोक्ता मन के प्रात्मत्व-निराकरण से भादादि वे ४.४ 
दि का निराकरण हो गय।। दिगम्बरादि से अभिमत | 
जह । जर ` ' शा ह ॥ वास्तव शदधि-इय देह ही के धमं £ ५8 
चे ५ व कार शृद्धि-उयवाजे देह के भरास्मखनिराकरण ही वे ईः & 
= भमत शास्मसवरूप का निराकरण हो गया । 8 ^ 
१ जात्मा देक्चादि मे आपरिष्िनन > दार्शनिकों ४ 

२ दे, अन्य द्‌ इए ५1 
ह २ एवं षादि की तरह कार-परिस्ड् है, इसद्मि # ¡` 
क ध अस्न्तामाव ओर अन्योन्याभाव ये च, (२ 
~ कौ. के नहा हा सकते, क्योकि कार से परिच्छिन्न ५ 

भाव होता दै, देन इभ करते ह । वेश से परिष्व वसतु क ^ 
६। बलु ते ण ले बटो नास्त" इस प्रतीति से भूतल ओँ भः ५ ( 
६। वेदान्ती से ज हका भेव हु करता ह । मेद हौ भ 
उसका सत्‌ स्म से गात्मा का कोद मी अभाव सम्भव न | 
परिष्चेद से स सवदा सर्वत्र स्फुरय हसा है । इसष्िये ४ 
्वसामाव कौ अत उपपादुन करते ह्‌ पिले आतमा रण 

१ 
के साधक ममाख होन र केभाधीन होती ह सनारनम 
प्रमाणं यहाँ सम्भव गर उनकी सिद्धि हो सकती है । यदि यह का 4. ६ 
आत्मा के थागभाव ् सपो ममाण शाता मं जान को उत नी # 6 
सिच । जनान भगमा 

५) । म्ष्वंसाभाव कार 
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भाषाञुवादयुतः २७ 


कै ऋ । 
[1 त 


प्रभाव का ग्रहण नहीं हो सकता । आत्मा से भिन्न पदाथ जड ह | 
{आत्मा से मिनन कोई दूसरा आतमा टै नही, जो आत्मा के अमाव को 
ग्रहण करे । आत्मा के एक होने पर भी सुख, दुःख आदि के आश्रय 
†अन्तःकरर्णो के भेद के खीकार से खुख-दुःख की व्यवस्था वन जाती 
{है । खयं अपने अमाव के अ्रहण मे विरोध है, क्योकि अपने प्रागभाव 
६ जीर प्रध्वंसाभाव के समय आत्मा नहीं है, आत्मा की सतता मेँ प्रागमाव 
५ आर प्रध्वंसाभाव नहीं ह| दृसरी वत यह किः कृत कर्माकी हानि 
„ओर अकृत कर्मो वी प्रात्तिख्प दोष हो जायगा । इसटिये आत्मा के 


„ प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव नहीं हो सक्ते । 


। सदूषस्य आत्मनः सर्वत्राुगमाच् नीव्यन्ताभावसम्भवः । 


दतस्य मिध्यात्वनाधष्टानसतचादात्म्यापननतयथेव सिद्धत्वात्‌ 
शुक्तिरजतादिबदध्यस्तस्य तत्तादारम्याभावानुपपत्तेः । 
# तेनात्मा नाभावगप्रतियोगी । अभावप्रतियोगिनश् देहेन्दरियाद्यः। 
। तनामी नात्मानः । किन्तु स्वमप्रकारबोधरूपे आत्मन्यदेतेऽप्यनि 
वेचनीयानाचविद्याकल्यिता अनिथचनीया एवेति सिद्धान्तरदस्यम्‌। 


जाक का कनकाः = ज = 








[वि क क 1 त 





् सकता, स्यांकिं वेदृान्लमत म आास्मा एक हदे, वह भाप अपने अभाव को दैसे 

| अह करेगा ? 

५ १ प्रभ्-एक ही आत्मा आपने प्रागभाव आर प्रध्वंसाभाव को क्यों नहीं 
अहण कर सकता टं ? 


। २ उत्तर--स्रप्ागभावका भर स्वप्रष्वंसकाल भें स्वयं भगमा नहीं रद 
1 सकता हं ओर ^स्व' के अस्दिस्वकःल मे आदा स्वप्रागभाव भौर स्वभध्वंसाभाव 
¦ नहीं ह सकते है । हस प्रकार ग्रहीता के असम्भव से, अरहीतृसापेचय प्रमाण का 
१ जसन्नार होने से आरमा के प्रागभाव आर प्रष्वं साभाव की सिद्धि का उपपाद्न 
८ करके कारणान्तर से भी उनकी असिद्धि फा उपपादन करता दं । 






३ आस्मा का प्रष्वंसाभाव अङ्गोकार करने पर आत्मा के किये दुषु उन कर्मा 
1 फी जिनके फर का उपभोग नहीं हुभा दं, हानि फा आरमा कै विनाकाकाल मे 


¦ रोपभोग के भिना ही स्वीकार करना होगा। वये हौ आर्मा ॐ 
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| 
| 
सिद्धान्तचिन्दुः | 
- | 
सत्प से सरवेत विद्यमान हनि के कारण आत्मा का 4 
भी नदी शे सकता । दत्प्रपञ्च मिथ्या है, अभिष्ठनल्प 
सथ अभेद होने के कारण ही वह सिद्ध इआ है । अतः { | 
रजत क समान अप्यस्त होने से उसमे आत्मा के तदास्य च नुम 
( ५ ) इपपन नहीं हो सकता । वक्त कथन से सिदध हे 
अन्म अभव र द 
र 1 अमाव का प्रतियोगी नहीं है । अमाव के प्रतियोगी द ^ 
व --------्तिा 
द 9 भ्गीकार करने पर आात्मा की उत्यत्ति के अनन्तर सफ 
क का आगमन चिना कारण ही के स्वीकार करना \. 
भिना ही रीक नहीं हे, क्योकि भोग के बिना कर्मो का कषय ओर , < 
आकस्मिक कार्यं क र न : 
3 सी 9 
क प्रागभाव ओर पध्वंसाभाव फे असम्भव का उपपति 


` प अत्मा के भतयनतामाव क असम्भव का उपपादन करता दै । क 
"तना सतमाग्स् दै य शति का उवूबोप दै 'धोऽस्वि त 
\ ५. स सत्रूप जात्ना का सवत्र अनुगम भ 
सके „ > अत्यन्ताभाव का कहीं भी सम्भव ` `: 
„९ जात्मा के जन्यान्याभाव क असम्भव का उपपाद्न करते ह। स्म 
दा जन शो ६ अत पठे यह चर नी द, 
भागमभेव्‌ कहना ह ५५ वैसे ही किसी वसु रं यह आत्मा नही, ह 
( 11 वह ॐ वयोः : 
सवपदाथ-आरमा मेज म नहीं हे, क्योंकि अनात्मा $ 
तावा्म्बहीसेषहो (५ 2 । आरोपित की सिद्धि अधिष्ठानमूत (य 
मं भ्मभेद्‌ कश नही ० । नात्मा फ ताद्य से सिदध होनेवाे = 
रजत में यह्‌ शुक्ति नहीं £ ग्कता । लेसे शक्ति के ताद्य से प्रतीत र 
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क 


रादि दै । इसंल्यि रे आत्मा नहीं ह । किन्तु खग्रकाशा ज्ञानरूप 
बृदितीय आत्मा मे अनिर्मचनीय अनादि अव्रिया से कल्पित द ओर 
| 


श्यं मौ अनिर्वचनीय ही ह । यह वेदान्तसिद्धान्त का रहस्य है । 


ॐ कक व त 





क ककः ज क = कन्न ~ कनकाय ककर्वयोपरिि 


न 


। । १ जभावके प्रतियोपी होने से वादियों से अङ्गीकृत देहादि कातो 
माव सम्भव दहे, षथोकि देह की उस्पत्ति से पहले उसका प्रागभाव है । 
ह के चिना होने पर उसका प्रध्वंसाभाव है । देह वियु नहीं है, इसष्थ्वि ` 
हाँ दे नहीं बां उसका अत्यन्ताभाव भी है । देह से भिन्न घर-पटादिक 
"स्तु उनके मत भं सत्य ह । उनमें देष्ट का भेद्‌ भी षे। इस प्रकार देह क 
-बतुविध अभाव उपर्य होते ह । आत्मा का तो इन चतुधिध अभावों मँ से 
क भी अभाव सम्भव नहीं हं, जिसका एक भी अभाव हो, बह आस्मा नहीं हो 
रकता हे । तव चतुर्विध अभाव के प्रतियोगी देदाबिक से आत्मा टो सकते 
हं ? इसी प्रकार इन्द्रिय, मन, प्राण आर णिक विज्ञान इनके चारों प्रकार के 
ल्ल रभाव उपख्ध होते हँ, वह आगमा कैसे ठो सकते फ ? जिस आत्मा का 
पितियोगीरूप सेमी शिसी भाव के साथ सम्बन्ध नहीं ट, उसका अभाव के 
साथ तादृल्स्य रो सुरां नदीं टो सकता । इसस््यि शल्यात्मव्रादी ढे मत 
का निरास हो गया । जन ओर मीमांसकं के मत मे यथपि आस्मस्वरूप निस्य 
वि, आमा के उस्पत्ति अमीर विनादा के अभाव से उनके मतम आत्मा का 
१ परमाव ओर प््वंसामाव सम्भव नहीं ह, थापि वह भरमा को वियु नहीं 
| भ ६, इसख्यि आत्मा के अस्यन्ताभाव का सम्भव है । उनके मत में देत 


| हे, इसख्ये आत्मा से भिन्न घटादि बस्तुधों मं आत्मा के भद्‌ का मी 









[9 


हं । वेरोपिक, सांरप्र ओर पातञ्जलं के मत में आत्मा निस्य है, इसख््यि 
स सके प्रागभाव आर भष्व॑साभाव नहां है । विथु ट, इससे उसका अत्यन्ताभाव 
सी नहीं ६ । परन्तु दैत को वे सर्य मानते दे, इससि्यि उनके मत अँ वेतन 
िथिम्यादि ससव वस्तुनो मं आत्मा के भेद का सम्भव हं । यद्यपि देादवि के मिष्या 
^ प से देष्ादि म अनात्मत्व सिद्ध ई, तथापि आचार्यो ने ब हेतु नहीं दिया, 
पाकि वाद्री रोग देहादि को भिभ्या नष्ठीं मानते हे । 

| भ--यदि देहादि अनारमा ह, तो “मनुप्योऽ्डम्‌, “गाहयणोऽदम्‌' (र 
ग है, सै बराह्मण ह ) इसप्रकार आत्मरूप से कयो प्रतीति होती ह १ 

, २ उच-्किम रजत की तरह अविधा से देहादि भरमा भ 
पित ई, सख्यि उनकी आत्मरूप से प्रतीति होती ह । 

अभक्त का जव “दद्मंश' से प्रका ओर शक्ति-भ त से अग्रका 
है, तमी उसमे रजत का आरोप देखा जाता है । स्पष्ट काशा फे मण्य 
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| 
३० सिद्धान्तविन्दुः | 
नञ वोधर्ूप आत्मेति तवाम्युपगमात्‌ सुप्ता १। | 
` भावाद्‌ गां भूदोऽहमासं न किञ्चिदवेदिषमिति सुकन 
परामशात्‌ कथमुन्यभिचारिता तस्येत्यारङ्कयाद- सपं" 
इते । अयमथः--आत्मनः सुपुतिसा्ित्वान ततर ¢ 
अन्यथा भूदाहमासमिति परामर्शाजुपपततेः। भाठ्‌मानिि 
व्यभिचारित्वेऽपि क = क क प्यव्यर्मि ङ्‌ 
ज्याभचारत्वेऽपि तद्धावाभावसाक्षिणः कालत्रयेऽप्यव्यर्ि ( 
सत र 
मान समोपवतीं शक्ति, शक्तिभ से ए दित होती ६१ ` 
क त का आरोप नहीं देखा जाता । गाइ अन्धकार मे (> | 
इदमन्न से भी अप्रकादित होती है, उस्म भी रजस का आरोप £ | 
जाता । शुक्ति भादि जद-पदा्थं परप्रकारय हं, इसि प्रकार ६ 
सजित क तारतम्य से उनका प्रदा से प्रका आर अशते ऋ | 
त । अत्माकोतो तुम स्वयप्रकारा, ज्ञानस्वरूप ओर निर ^ म 
„> द सदा सव प्रकार से प्रकाशमान दै, उसमे अप्रकाशित 9 
क १ रि भा म दादि का आरोप कते १ च शक्ति से # ३ 
त्र कान्ताकरादि म सत्यरूप से भ्रतीत होता है, इसङिये ६१, 


क 









। 
„ह 





श भावना ख़ शो जाने पर कमी निमिच ॐ 
न १1 एरय म न भोर नि 
वस्व से भी हो सकता है| ` पतप कौ जरा नह ह 1 संस्कार ?  । 
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] 
। 
भापाचुवादयुनः (41 
॥ 

॥ 


॥ आङ्का-आप आत्मा को ज्ञानरूप मानते है, सुपुपि मं ज्ञान होता 


1 
नदी, इसच्यि सोकर उटे हए पुरुप को मँ अलन्त मूढ़ होकर सो 
य याः मने 6 भी नहीं जाना एसा स्मरण शेता है । रेसी दशा मे 
{आत्मा अविनाशी कैसे ? 
| समाषान-इस शङ्का के निराकरण के च्य कहा-ुुष्त्येकसिद्धः।' 
ट इसका अथे यह है--आत्मा पुपपतति का साक्षी दै, इसटिए्‌ सुपुपति में 
{उसका अमाव नहीं होता । अन्यथा भँ अत्यन्त मूढ़ हो गया था इस 
£ प्रकार का स्मरण न होता। प्रमीता, प्रमाण, भ्रमा ओर प्रमेय के 
& व्यभिचारी होने पर भी उनकी सत्ता ओर असत्ता के साक्षी का तीर्नो 
छ भ नार नहीं होता | | 


। | ९ सुुक्िभवरथा मे स्थित मृद्स्ब जिसका जाग्रत अवस्था ञँ °मूढोऽह- 
| मासम्‌ (मृद हो गया थ। ) यला सरण होता है, उससे सुपि भे मूढसव 
५ की सिद्धिः होती दै । मृढत्वहञान का अभाव है । शान का अभाव होने पर 
४ ज्ञानरूप अ,र्मा सुपु मं नीं सिद्ध शे सकता, इसख्ियि सिद्धान्ती से अभिमत 
+ | शानरूप आत्मा मी स्यभिचारी है--यह पूर्ववादी का आदाय ह । 


नै 
` 


( २ सुपुिभवस्था न विद्यमान मृदस्व का अनुभव सुपुभिकार भं हे फ 
| नष्ी, मदि अनुभव नहीं द, तो जाग्रत्‌ अवस्था में सरण नहीं हो सकता, क्योकि 
| ¦ अलुमव के न होने से संस्कार नदीं हं ओौर संस्कार फे न होने से सरण 
#। ही. हो सकता है । यदि सुपुसिकार मे सूद्व का अनुभव दै, तो य अनुभव 
ह ही सुपुसि का साची क्ानरूप आस्मा हं, इसख्मयि सुपुि मे आमा का व्यभिचार 
(| नहीं हं, यह भाव द । 
1 ३ शरीर फो प्यास करके स्थित अम्तःछरण घटादि-ज्ञानकाछ 
¢ क । दे- म गगच्च 
ध के खोर देने से वौपक के प्रकादाङी तर अपने आध्रयभून हरीरकोन 
{| त्यागता इ ठो विकसित होकर नेग्रादि इन्द्रियां के दारा 
1 ४ त दारा याहर निककर्‌ 
# स तन्तु को तरह बिपयदेशा जाकर, यिपय को स्या करे विपयाकार से 
| परिखद हो जाता हे, बां शरीर म स्थित अन्तःकरण का भाव कतां कटा 
जाता ह । उस अन्तःकरण-भाग से उपदित धैनन्य भ्मावृचैतन्य 
| हा जाला ६ । सुश्म हन्तु की तरह शरीर भौर धिय के मप्य ञं स्थित जो 
ी स का भाग उसके उपदित चैतन्य प्रमाणयैसन्य कहा जाता ह । धिपय 
¦ = जकार के सदश आकार से परिणत विषयदेश् मँ स्थित अन्तःकरण के 
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३ सिद्धान्तचिन्दुः 


१ 7 7 1) 


च 


नय॒ भरमाश्रयः प्रमाता, स॒ एव कर्ता .मोक्ता 

उपरसाधारणसवेभासकशेति न टादिवत्साक्षिसापिश ५ ह 

न। बिकारित्वेन सवव्रिकारसाषित्वानुपपत्तेश्यस्य द्रष्टा = 

भमातुन्र परिणामित्वेन ददयत्वात्‌ । एकस्य इट = 
सवेसाधित्वात्‌ । | 
शक्ना प्रमी का आश्रय प्रमाता है । बही कत्त है ओर कः | 

६ । दपक के समान अपना तथा अन्य क। प्रकाराक भी बही र 

आदि के समान साघ्ली की अपेक्षा भी उसे नहीं हे । | 
#=प ५ । 

समापन - नहीं एसा नहीं कह सवते, क्कि प्रमत 

आग से उषित दत्य पिरिदेल्य ज नाला हे 1. 

< ठ न्य कहा जाता हे । । 

से + च॑तन्य मभेयचैतन्य कडा जाता टै । यह त्र, ` 
ङ्प प्रमाता आदि चारों स्यभिचारी है, क्योकि उपाधि के होने ए, 

पर उनका अभाव हो जाता ह । ए 11 


ण्म 
भाव जोर अभाव का सान्ती अन्य होता हे, वसे हः, 
१ श्रह्न करनेवाले का 


ट ९ वह्‌ ज्ञाने आत्मा 
कता भाक्ता ह। अन्तःकरणो 


यह आदाय हे ‡ ञान क 1 
हे फि प्रमा यथाथ ग 6 


1 


चा गुण ह । उस ज्ञान का आश्रय केवर 













स 
पेच ३ संयुक्त घट के ग्रकादा भ अन्य भ 
= नहीं रखता ह वैते ही जासमा भी स्व, स्वनि ज्ञान के ओर 


सादी नहीं 
विपयाकार से पानि दे, यवि आतमा ही मावा दै, ती / 


| माव ह, \ 
जान कते है भौर व्यव) ६, क्योकि चिपयाकार परिणा? ^ 
इर्य सिद्ध हो जाः भोजो परिणाम ह, वे सय इरय है, इस व्याति खे '/ १ 


~ { | 


| जायगा ~ ओ 
नषोनेसे बट सादी पमो बाह ब्रष्टा नही टो सकता ह: 
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भाषाञ्चुचाद्युतः २३ 


| 
है इसयियि अपने विकार का साक्षी प्रमाता स्वयं नहीं सकता। 
| दरी बात यह भी है कि दय द्रष्टा नहीं हो सकता । प्रमाता परिणामी 
| होने से दृदय है, इसच्ये प्रमाता भी प्रमेय की तए अपनी सत्ता तथा 
| असत्ता का साक्षी नहीं हो सकता । केवर असङ्ग अविकारी आत्मा ही 
। सवका साक्षी है । 


( | नन्येकः कूटस्थो निध्मकः साक्षी नाद्रियते, अग्रामाणिक- 

¦ | त्वादिति चेत्‌, न; (तमेव भान्तमनुभाति सर्वं॑तस्य भासा 
 स॒वाभेद्‌ विभाति' (० $ 1 १४, क०२।२) नन ट्ण 
॥ हन्ल० 1 

098 (व° २।७ ५ ) “अचो द्रा" (वृ०₹।७। २२) 
| नान्यान्तोऽस्ति दर ध र।७। २२ ) इत्यादि वदता वेदा- 

| न्तप्रमाणराजेन तस्येव त्वेनाभिपिक्तत्वात्‌ । 

1} =-= ------------ 
` प्रभ--क्तान विपयाकःर परिणाम नहीं 2, किन्तु ताकिंक मत कँ 

६। ६ ५ ॥ क जनुखार 

# विषय आर इन्छिय के सम्बन्ध से आत्मा म उच्पन्न दोनेवाखा गुणविनेष हं 
५1 सद्वि आरमा परिणामी नदीं है । - 


| | उत्तर--तथापि मिगुंण, सगुण दो अवस्थां के भेद से भिन्न होना 

भाव्मा का परिणाम अवर मानना होगा, क्योकि 'उपयग्नपयन्‌ धर्मो विकरोति 
| दि घरमिंणम्‌, उस्न होता हुभा ओर नट होता भा ध्म वगय धर्मी को 
४। विकृत. ( उत्यत्ति-नादवाला ) कर देता दै, इसखिये अवस्थामेद्‌ से भी 
४. जहां भेद नदीं है, उस परिणामी टस्य आत्मा ही को सवंसाद्ी मानना 
{ चादिये । द्र्य प्रमाता सादी नहा हो सकता हं । 


° चद्करादि मे रहनेवाली लोकिक द ( दंनशाकति ) % । 


९ अन्तयांमीरूप से य्या हष व्रा परमात्मा को तू नहीं ठै 

| ९८ ¡ परमाः तू नहीं 
प्रमा्मा लकिक दि का विपय नहा होता है, क्योंकि वह न 
ता ठ । इसखि्ये परमात्मा सवसा है य़ सिद इथा । 














सकता, 
दृ्टिका 


३ रकि दृष्टि का अविपय परमातमा स्वयं सयका साची होने से द्द । 


< ४ परमार्मा से भिन्न न्य कोर ब्र दसखिये 
4 चका, जीव आवि कहते ह, वाह त । र 
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श्ङ्का-अद्वितीय, कूटस्थ, प्रमादि धर्मरहित साक्षी क 
नहीं होता, क्योकि रेसा सक्षी प्रामाणिक नहीं माना जाता | 
तमाधान-रेसा कहना टीक नहीं है, क्योकि (तमेवं 
“न दृष्टः" इत्यादि कहते हुए बेदान्तप्रमाणराज ने उसी का (आलः 
सवक्रे साक्षितररूप से अभियेक किया है । 
ननु महदेतदिनद्रनाङं प्रमाभ्यानङ्कटस्थान्‌ विहाय ह । 
मप्रमाभ्रयमेव प्रमाणराजः सवैसाध्िणं करोतीति॥ वाढमिर्कः 
स्वमबद्विद्याविरसितत्वात्‌ ।॥ तथापि दृश्यस्य 


३ याजवल्कयस्छति भ साची के परकर सं कद्ध ह रयवराः सदिद! 
भौतसात्तक्रियापराः” उसके विरुद एक नि्धम॑क आत्मा को सादी $ 
सकते £ १ उसी के अभिम शटोके- -“ृदिकलेन्दिया कूटङृत ( 
को सादिता का निपेधक्रिया द दस स्ति के विरुद्ध पूटस्थ ही को ठ 
कषते हो, उसको हम देसे माने ? पूर्वपठी का यह आदाय हं र | 
मषभिपिक शति दी यहा प्रमाण दै- “तमेवेति । 


नहं । सिच व वचन ष्यवहारविपयकः है, इसङियि उल 1, 
बदक्य ने जो षटकृत भे सादिता का निपेध किया ४ | 


| 
29 सिद्धान्तचिन्दु $ 
| 









इत्यादि शति को यह अं ह ये सब चु 
नह, "मेमन नहं । सोद मं स्वः अक | 


जगत्‌ मासतां = 
जिसमे मा' स्प दै यह्‌ निश्चय होता 
चयदि पदां दूसरे पवा का भासन नहीं कर सकता । 
होते ४ प नहीं ह भौर जो भारूप सूर्यादि श 
स्यादि का मी धकारा करनेवाङा व्रा जाता ह ! इसख्िये जगत्‌ 
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भापादुचादयुतः ३९५ 


॥ 
४ = = क क # [4 
। चजत्वेन थं प्रमाभयत्वमिति चेत्‌, न; दर्यणादिवत्सवच्छत्वेन 
 चित्परातिविम्बग्रादकत्वाचित्तादात्म्याध्यासाद्वा | 

1 श्रङ्धा-यह तो वड़ा इन्द्रजाल हे । जो फ प्रमाणराज प्रमा के 

% 9 2. _ भः (4 

| आश्रय एवं अङ्रूटस्यो को छोड कर कूटस्य तया प्रमाश्ूल्य को सबका 
। साक्षी बनाता है । 
| 
1 
॥ 
1 
॥ 
| 


समाधान, अवश्य य इन्द्रा ही है । क्कि खम के जगत्‌ 
के समान यह भी अविद्या से उत्पन्न हुआ है । 


शद्धा-तो" मी ददेय पदार्थे घट आदि के समान जड है, अतः 

| बह प्रमा का आश्रय कैसे ? 

समापान-यह कहना टीक नहीं है, क्योकि दर्पण के समान 

॥ खच्छ होने से अन्तःकरण मे चित्‌ के प्रतिवि को ग्रहण करने 

| के दाक्ति ह । अथवा अन्तःकरण मे चित्‌ का तादास्मयाप्यास्‌ है | 
= 4 





किणि "थ 





।| १ यथाथ ज्ानवाले । 
। = अकपरकारी । कृ नाम कपट का हे, टस्य कपर म स्थित ह्मेनेवारा 
+ इसख्ण्यि शद्टस्थ अकयपटकारी । पसे टी पुरुषां को राजा खोक म सान्ती स्वीकार 
करता हं, परमारमा तो स्वधा इससे विपरीत ह ॥ 

| व 

† * ज) ममा का आश्रय नीं हे । अाधित विपयाकार अन्तःकरणाबत्ति 
॥ को ममा कडते हे, उसका आश्रय अन्तःकरण टी हे, क्योकि वह्‌ परिणामी द 
। परमात्मा अपरिशामी हे, इसख्वयि ममा का आश्रय नहीं ह ओर बह कूट ज 
¦ स्वि हं, इसख्यि कूटस्य भी नहीं हे । व 
% भमा शानविगोष ह, अन्तःकरण की वृत्तिम जो 


ह वास्तविक नदं । वयो शान चैतन्य टौ 


ह, इससे प्रमा 
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२३६ सिद्धान्तविन्दुः 


इसटिये जड़ भी अन्तःकरण प्रमा का आश्रय हो सकता है, 
आपत्ति नहींहे। ट । 


. नु नीरूपस्य निरवयवस्यामनः कर्थं -्रतिविम { | 
चत्‌, कात्राजुपपच्चिः १ विभ्रमहेर्‌नां विचित्रत्वात्‌ । उपष्। 
रूपस्य नीरूपस्य निरवयवस्यापि स्फटिकादौ प्रतिविद्धे 
शब्दस्यापि भतिराब्दाख्यग्रतिविम्बोपलम्भात्‌ । तयोः संपति 
परतिविम्बवेरक्षण्यानिरूपणात्‌ | तथापीन्दियग्राहयसयैव पर्षि 
इति चेत्‌, नः; व्यभिचारात्‌ । अनिन्दिग्राहमस्य सािप्रल 
(3 

वाकस्य जादा प्रतिविम्बोपलम्भात्‌ | अन्यथा जालुमतरः । 
दकःतिगम्भीरप्रतीतिने स्यात्‌ । आकाराग्रतिषिम्बस्य सार 
सऽपि सालोकस्य साभ्रस्य च प्रतिविम्बितत्वासवुग्राः | 
क च चश्वपोऽयक्षणात्‌ । एतेन नीरं नम व॑ 
पे चकुरन्वयव्या सालो 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
१ 
| 
॥ 
॥ 


[म 
= 99 


न्वयव्यतिरेको व्याख्यातो । तत्र ¦ 
कायस्याधिष्ठानत्वात्‌ । => व स्प 
नान्यदित्यवधेयम्‌ | | । 
1 
॥ 


जङ्का- नीरूप ल 3 
1 निए्रयव आसा का म्रतिबिम्र कैसे पड सक 


[ब्‌ 











महिषिं 1 का परतिचिम्ब ही नहीं हो सकता है क 4. 
से अपहत होकर नेग्र | ५ । तथाहि, अपने सम्मुख स्थित ुर्षणस्पी १ ॥ 

मुख द खोट जाती ह, सय नेत्र इरा ओवा ॥ 
दोप से अभिमुख द्पणस्पी ध ता इजा भी म्रीबा न स्थितस्व कै छ १ 
मेरा व दपण के अन्दुर १ ६ ~: कोः कर लं" 
विसयरप सुल का चाप” इसी को पतिविम्ब-्म कते ६ । “4 


भावाञचुवादरयुतः ३ॐ 


; शान्ति के कारण अनेक हुआ करते है । जपाकेष्ल्का ख्य भी 
। नीरूप दै, पर स्फटिक आदि म उसका प्रतिबिम्ब दिखाई देता दै, 
ओर शब्द्‌ भी रूपरहित दै, उसके भी प्रतिष्वनिख्प प्रतिविम्व की 
प्रतीति होती है । इनको हम प्रतिवरिम्व ही नही मानते रेसा नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि स्रसम्मत प्रतिवरिभ्व से इनमे कोर विलक्षणता नहीं 


= 1 ज ज यि क च > ¬ 








्-- ` = 


विम्बस्थख की वेक्ञा नीरूप निरवयव व्रिम्य्स्थर म सामग्री का भेद्‌ अवश्य 
चे ‰ चे, 


मानना होगा, सख्यि आत्मा के प्रतिविग्च मं भनुपपत्ति का कोई लेदा भी नीं हे । 


$ नाना प्रकार के । रूपवान्‌ आर सावयव वस्तु का टी ्रतिधिम्ब होना 
दे, सिद्धान्ती इस सामग्री का व्यभिचार दिखाता दं । 
२रूपरूपसे रित है, कथांकि स्प गुण टे, गुण मे गुण नं रहता । 
भबयव द्रव्य ही का हुभा करता हं, रूप द्रव्य नहीं, इसख्य्यि वहः सावयव 
भी नहीं दं । तथापि जपाकुसुम के रूप का स्फटिकरूपी उपाधि के अन्तर्गतत्वा- 
{ रोपरूप प्रतिचिम्प् देखा जाता हं । तथा च रूपवान्‌ ओर सावयव का ह प्रतिविम्ब 
` इभा करता द, इस सामग्री का स्फटिक में व्यभिचार द । 
ूरवपदी-द्पंण मे सुल की प्रतीति रूप ओर अवयव-विदिट ही 
इभा करती हं, उसी का प्रतिविम्ब शब्द्‌ से म्यवहार होता ह । फिर, नीरूप के 
भरतिभिम्ब का कथन कसे १ जपाकुसुम के रूप का जहां रफटिक भें प्रतिबिम्ब होता 
हे, वहाँ रूपवान्‌ ही का प्रतियिग्ब होता हं इस सामग्री का व्यभिचार नहं है, 
क्योकि सूप म यद्यपि" साच्चात्‌ ( समवायसम्बन्ध से ) रूप नहं है, तथापि 
सादार्य सम्बन्ध से रूप में सूप ह ह । 
:.. _ सिद्वान्ती- तथापि किसी भी सम्बन्धसे रूप से रहित शब्द्‌ का 
, ` ्रतिबिम्ब देला जाता हं, परयोकि मढ के मध्य मं स्थित पुरुय के करदे 
उत्पन्न हुभा शब्द मढ कं ऊपरी भाग मं उन्न दुभा प्रतीत होता ह । पुरुप के 
कदा म उत्पन्न हुष्‌ इाम्द्‌ का मर के उर्वांकाश्च मे प्रतियिम्व होता ट यह 
स्वीकार करना दोगा । 


पंप “र्तः स्फटिकः” य भ्रम “पीतः शह, दस रम के सचय ह 
इसख्ियि भ्म ह । राब्द्स्थख मे तो प्रतिष्वनिरूप शब्दान्तर उत्पन्न होता र 
इससिममि उसके अनुसार सामभ्री का मेदकल्पन दये ? ^ 

सिद्धान्ती-दुपंख म उपलभ्यमान मुख वैसे सदंसम्मत प्रतियिम्व 
उसके सषा ही स्फटिक मे रक्तिमा की ओर मट के जन प्रतिदा ५ 
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३८ सिद्धान्तविन्दुः ्‌ 
दै। तो भी इन्दरिग्राह काही प्रतिविम्बर होता ह रेसा न ‹ 


सकते । ठेसा मानने मे व्यभिचार है, क्योकि इन्द्रियो से प्रत्यक्ष ब! । 
ल == == 2 ---- 
भतीति होती ह । जैसे सुख से भिन्न दु्॑ण मे सुख कौ उपड हेः । 
से ही नपाडुम कौ रक्तिमा से भि सफचिक भे रक्तिमा की उपड 
६, इसि उसमे प्रतियिग्ब का रुण तुरय ह, क्योकि अन्य फे स्न! 
भ उपङभ्यमान होना ही ्रतिविम्ब का तण हे । अथात्‌ उपाधि के अन 
रूप आरोपित धमं से विशिष्ट विम्ब ही अरतियिम्ब ह । इस प्रकार सुव र| 
क आर्‌ षद्‌ मी उपाभ्यन्तर्गतत्वरूप आरोपित धर्म से विषविध, 
श ६ । इसख्ययि रूप ओर चाद के प्रतिधिग््र्व म संम | 


प॑प्ती--चज्योगयता का. स्यभिचार होने पर भी शब्द्‌ म बि . 
क योग्यता का व्यभिचार नष्टं ह, इसख्णयि शाब्द का प्रतिविम्य हो, र | 
इन्यिय फा ग्रा नहीं है, उसका भरतियिग्ब देसे १ 


॥ 


१ सिदधान्तो-किसी भौ इन्द्रिय से अभा केवर साच्चिभास्य ल 

-भाकास प का मी जलादि मे परतियिम्ब देखा जाता हे । । 

श्पद्चा-- ननु त को तरह आकाश यदि सरि 

होना चादिये । र 0 
रिदान्ती- दोहा 

मृत पार्य मं रइनेवासे 





= 









| 

£ | 
हे । जाग्रत आर स्वभ्र मे भासमान १४ 
पदौ» भाकाश् का अन्ये को भी प्यक होता दी ह । 
होता, 1: उपर करने से आकादा के जितने प्रदेशा मं नेत्र ध £ 
क का मत है। किच शा अन्यच्च होता ह, इसखियि आका चाई" 





यदि आकाश साद्िभाख र ६, समं भका को प्रतीति नरी 
का पत्यन्ञ होना चाद्ये । ° ता अन्ध ओर जनन्ध दोनों का 

मानने पर तो ; ॥ 

मागं परतो धटकी तरह, | 

माण उसो, चने शी यडा ६ । ¢ 

यह वयतरसा नही ो खद़ती । ° नेर का कोह उपयोग दौ नहीं ६१४ | 


¬(-0. ॥\॥(41114(5511॥ ©8118\/80 \/2/81185। (0661101. 10411260 0%/ 638 


| 
भापाचुवादयुतः ३६ 


। (प 


\ वे साक्षिभास्य आकाश का भी जठ आदि मे प्रतिबिम्ब की उपरुन्धि 
†। होती है । यदि आकाश का प्रतिविम्व न मानोगे, तो जघमात्र जक मे भी 


; | इत्यादि रूप से प्रतीतिं होती है, क्योकि घटाकार-दत्ति से घटाधिकरण क्षण के 
{| आवरण का नाश होकर उसी ण का अनाटृत सातौ के साथ सम्बन्ध होता 
४। द! इसि उक्त भतीतियां मे वतत मान चण ही का भान दोता हे । उक्त 
„+¦ ्रतीतियां को यदि परोक्त ज्ञान माने, तो अतीत ओर अनागत रणां कौ भी 
| प्रतीति होनी चाहिये । फ्योकिं परोक्त श्ानस्थर में दृति की विपयता अतीत 
| अनागत पदार्था म भी इभा करती हं आर “इदानीं घटः इस्यादि प्रतीति भं 
। विषयाधिकरणं चख ही विपय होता ट, यह नियम है; वैसे ही आकाड के 
। साद्धिभास्य होने पर भो भासमान घटादिकों से अवच्छिन्न आकारा ही के 
| आवरण का घटाकार-इतति से नाश होता दे, दसष्य्यि घटावच्ुन्न कादा के 
६ । साथ ही अनादृत सादी का सम्बन्ध होने से “घटाकादाः' “पराकाद, यह प्रतीति 
| 
॥ 
| 
। 


¢ १ 


होती हं । ऊष्वंभाग में स्यात नेग्र से जितना .आोक .( प्रकादा )का भाग 
भरदण किया जाता हं, उस आारोकावचिछन्र आकादा का साक्ती से महण होता 
| हं । अन्धे पुरुप से मी त्वचा से गृढामाण घट भ तद्बष्चिञच आकारा का सादी 
। ही से प्रण होता हं । इसख््यि आकारा का ज ज्ञान होता है, बह घटादि अत्यद् 
की तर रमाद्‌ मत्य नहीं हं, बयोकि आकाश में रूप के न होने से चजचरिन्दिय 
का उसमें सज्नार ष्टी नां दे । अनुमान भी नहीं दै, क्योंकि आनुमान के फारण 
ध | स्याहि-कानादि वहा नहं हं । इससे आकादा भ फिसी भी माण का सन्चार न 
। दान सं आकाराका ज्ञान अन्तःकरण की कृत्ति नदीं ह, क्योकि अमाणजन्य 
मनोदृत्ति ही मं मन का परिणाम दुभा करता ह यह नियम ह । इसी खयि 
दतिस्यख मं रजताध्यास में रजताकारदृत्ति मन का परिणाम नं होता, बह यृत्ति 
विया से कल्पित हई । इसी लिये वेदरान्त-सिद्धान्त मं शध्यर्तरजन साच्चिभास्य 
है, वसे क भकार मौ सात्ती प्रत्यच्च दे यद सिदध हो गया । इसल्यि ससे 
इन्द्रियां से अग्राय भाकारा का जख म परतिधिम्ब होता ई, वैसे ही इन्द्रियां से 
नग्राद आत्मा का अन्तःकरण मे प्रतिबिम्ब हो सकता द । 
.. प्वपची-उरू मे आकारा का प्रतिविम्ब नहीं है, 
वर्ता जो आकाश उसी की प्रतीति होती ह । 
र परिमाण जल मं उससे आधिक परिमाणविचिष्ट 
आकारा का जरू म॑ प्रतीति होती द, षयोकि उसी मे चन्द्र, न्त्र आदि 


जवकञ्च से प्रतीत होते द । इसि जख सन 
स्वीकार करना चाहिये । ^ गा महिदिरद भलर 


किन्तु जख के अभ्यन्तर्‌- 
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र सिद्धान्तबिन्दु 
भी अति गम्भीर जख की प्रतीति नहीं होगी आक के व 
न ल ॐ 


पूपर्ी--इस रीति से जर म आकारा का अिविम्ब माने (~ 
उसके साकात्कार ७ | रि 
सो अन्पै का साधन सो नेग्रही ह, यदि नेत्र उसका सा १ न 
अर पुष को भी जलका का भ्रत्य हो जाता । इसडिपे 
र्यके चरन य साधन हं । विम्ब ओर अरतिविम्व दोनों के शान ड 
1 करती हं । जव आकाश का भतिविम्य चाय हे, तो विग गं! ई 
इसणिये इन्दियगादा जाकर #. सा्निभास्य नही, किन्तु चचचा्ञुप ग्रत्यत्च का हि र 
नी । भात्मा इरि का ही परतिविभ्ब हुआ करता ह, इस नियम कान | 
+ मादा नही है, इसि उसका अतिविग्ब नही हे ^ 4 
सिद्धान्त जनाकाल्ञमं सूप नहीं ह, इसलिये आकादया के पिः † 


चाद्चप म्रत्यच्च शं छ १. | ¦ 
ही हे। द हय सकता । भाकानन भे जो चाचुपत्वभ्रतीति ६ ॥ 


=>. 


भ) 


अपे षयं होती हे १ नाका के भिम्ब ओर ्रतियिम्ब के पररय २ 
६, उस स मे शणवो आदि चार र्वो का जै ह 
आदि का ण करने के स्वि चज्धकफा व्यापार हेः कयि, 
शिमयादिको न ब्‌ दोनों समनियत पदाय ह | ४: 
होता हे, बँ शता ईं, बही आकारा होता हे । ओर ॥ 


क 1 ष पृथिम्यादि का अमाव हेता है । पृथिव्यादि 


2) 9 





धीदध शोग आकाशा य का अहण होता ह । समनियत 2 ॥ । 





के अभावमेउस अतीति का व यह अन्वय, 4 ि 
6 चो ज मन (र यतरे ५ यदि यहं" 
सिद दोणी । यि बह सिदध हो सकते । परन्तु जका ओ 

नीकस्प लान के खि सत्य नही, चिन्तु ज्म दै, लो भ ।॥ 
= 1 इस दसा ओ मी च 
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च 
9 9 को 


भापषङंचाद््युतः 4. 


के साक्षिमास्य होने पर भी आकारा का प्रतिवरिम्ब भेधसदित है ओर 
~ आलोकःसदित है । उनके ग्रहण के व्यि ओर अधिष्ठान के ग्रहण के 
¢ चि चकु कि अपेक्षा टै। इससे नील आकादा इत्यादि भ्रम मं भी 
चश्च के अन्वय ओर व्यतिरेक की व्याख्या हो गयी । नीर आकाश 
।६इस वाक्य से कथित म॒मे. आद्योकसहित अकाश अधिष्ान है । 
इयि . चुप दरव्यं का प्रतिवरिम्व ही रूपसपेश्ष होता है, अन्य 
र व्यो का प्रतिव्रिम्ब खूपसपेश्ष नदीं है रेसा जानना चाहिये । 

४/ तथाप्यात्मनः प्रतिबिम्बे फं मानमिति चेच्छृणु । “सूपं सूपं 
& मतिरूपो वभूव । तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय" (वु ° २।५। २९) 
& (भायाभासेन जीवेदो करोति ॥' 


त) "मी भ त ` कनया 





¢ ्वदिरेक सिदध हो सकते ट, पिन्तु एक रूपवान्‌ ही में दृसरे रूप का भ्रम इभा 
करता हं । जसे वेत्त दाङ्क भं पीत रूप का भ्रम । इस वशा मे भी आकादा रूपवान्‌ 
दी सिद्ध होता हं । दोनों प्रकार से रूपवान्‌ होने से आकाद्च इन्दियम्राद्य सिद्ध 
ता है, साद्धिभास्य नहीं । 

| पि, सिदान्ती-भ्नीललं नभः" यह प्रतीति श्रम ष्टी ह, जरोपित नीलरूप का अधिष्ठान 

। केवर भाकादा होता, तो उसको सूपवत्ता सिद्ध होती, किन्तु केवल आका 

| {सभि नदीं ई । किन्तु आलोकसदित आकाश अधिष्ठान है । भखोक रूपवान्‌ 

॥ र ही इसलिये उसमे नीलरूप भ्रम सिद्ध हो सकता है । 

। १ जसे केवख रज्जु सर्प-्म का अधिष्ठान नष्ट, किन्तु अन्धकार से आवृत 
ही रज्ल॒ सपं-अम फा अधिष्टान है, वैसे ही यहां आट्ोकसदहित आकाश ही 
नीररूप रम का अधिष्ठान ह । तादश अधिष्ठान के अन्तर्गत आले;कङे ज्ञान के 
[स्थि ओर आरोपित नीरूरूप के ज्ञान के खि हो च्‌ फी भये है । इसलिये 
। चद के अन्वय-प्यतिरेक को मो अनुपपत्ति नीं हे ओर आका के! रुपवत्ता का 
प्रसङ्ग भी नहीं हे, यह भाव द । 

{ २ स्पवरान्‌ ्ी का प्रतििम्ब ्ोता ह यह नियम चाद्ुप प्रसिविम्बविपमक 
वी ह । सय परतिविम्बां म यद नियम नही टे, यद अर्यं है । 

#। ३ शरुत्यं -परतिचशण भ्ययहार विदोप है । इस परमात्मा का मन मेँ परवेद 
"कया दभा बह परतियिम्बरस्वरूप “दम्‌ इस अध्यास को उत्पन्न करके आचारय 

(रिप्याद्रूप से अथ्यापन-भष्ययनादि स्यवहार के छि पयां दुभा । 

४ भूस्यथ-परमार्मा की शक्ति माया आमास ८ प्रतिबिम्ब ) से अपने 
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| 
। 
एक एव ह भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थतः। 
एकधा बहुधा चेव दश्यते जलचन्दरवत्‌॥ , 
( ब्रह्म्‌ ई 


इत्यादिश्वुतिः, सं एष इह प्रविष्टः? ८ वु° ?।1 
स एतमेव सीमानं बिदायेतया दवारा प्राप्यत (२० १।न 
तत्छु च वदबाचुप्राविशचत्‌! ८ ते० २। १1 ¢ ) इत्यदि 
थोन्यथानुपपत्तिः, आभास एव चः -( ब्र° ° २।१। 
अतएव चोपमा एयकादिवत्‌' ८ ब० सू० ? 1१. 
-सवापपारमदाणि च तत्र मानानि । ` _ 
यञ्त एक ही परमात्मा को अपने मे ओर श्रपने कायं मनम ५ 
जीवेरवरमेदर से विभक्त कर देती हे । 


इरयमान होता ह । 
ही कमफ ये मर 


( शस्यथ-बह परमात्मा 
पस भुव बाले) महयादि स्थावरपयन्त देहं मे भवेद किये ह [४ ,. 
मा ( स ही इस मधां के मथ्यभाग न प्‌ 
क करके उस ह्वार से देइ में 

द र ७ ला उस का्॑ज्ञाव को उत्पश्च करके अपने स #| 
> ही भ्रवेाकर गया 1 इन श्वतिया 

की तरहतोहो णहा ६, बह प्रवेश यदहिभांग भें स्थित देवदत 
चहिभांग ९, नं सकता, क्योकि सव्॑यापक परमातमा ~ { 
परमात्मा ५ इसलिये शरतिपरतिपादित प्रवेशया की 
मवि्ट की वरह होता है च करना होती दे । जे रय जं (हि ध 
अन्तःकरण में चला ही आत्मा का अवेश ह । यह 9, 
कते, ` क दता दै । उस्र अतिषि अन्तःकरय 
| । वेम्बविदिष्ट 


४२ सिद्धान्तविन्दः 


= व ` पि श + 1 













(भपिविस्य) हो र जाब को जद्‌ सूं की ठर परमात्र | 
परमात्मा से भिश्च ही ह । यह न साक्ात्‌ परमाम 


९ सू्राथ-आतमा ई 
पपप-जाला कौ एकता ही से श्वति में जीव को सशि ` 
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॥ 


| 
| भाषाचुबादयुतः ४३ 
| रङ्का-तथांपि आत्मा के प्रतिविम्मे क्या प्रमाणदहै ट? 

| स्माधान-सुनिये, “ख्यं रूपम्‌” (मायाऽऽभासेन' “एक एव हि" 
यादि श्रुति “स एष इह ० “स एतमेव सीमानं वि०? (्ततयुषट०' इत्यादि 


भ्रवेदा 


१५ -शृतियो की अन्यथा अनुपपत्ति एवं “आमास एव च, .अत एव 
|चोपमा सूयकादिवत्‌, इत्यादि आर्पसूत्र भी परमात्मा के; प्रतिविम्व भँ 
शुम्रमाण है । अतः परमात्मा का प्रतिव्रिम्ब होता है, एसी कल्पना 


होती दै । ८ 


वी हे, यह सूत्र का अर्थं ह 1 “यथा हयं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना 
बहुधेकोनुगच्न्‌। उपाधिना करियते भेद्रूपो देवः चे्ेष्वेवमजोऽयमात्मा ।' इति 
तः । जसे यह ज्योतिर्मय सूयं स्वत्तः एक होता इभा मी धटादि-भेद्‌ से भिन्न 
जलं म अनुगत होकर अनेक रूप टो जाता है, यसे ही यह अज स्वयंभ्रकाहा 
आत्मा दब एक होता हुआ भी मायारूप उपाधि से दग्र मे अनुगत होकर अनेक 
्पहो जाता दे, यह भ्ुति का अर्थं दै । 


। | कासां हि यथा घटादिषु पृथग्भयेत्‌ । 

ह त तथारम॑को ानेकश्च जराधारेपिविचांशुमान्‌ ¶ (याज्ञ स्मु० ३। १४४) 
च. जते एक ही आकाश घटदादवि-भेद से भिन्न प्रतीत होता है, जसे एक ही 
१, भन्न-भिन्न जपानां मं भिन्न-भिन्न कौ तरह अतीत होत। दे,येसेष्ी 
ण ध आएरमा अन्त-करणरूपर उपाधियां के भेद से भिज्न-भिन्न की तरह अतीत * 
होता है, यह स्मृति का अथं द । 

| ॥ ५ पि स्पकेन होने पर भी ओर इन्द्रियप्रादय 
॑ मा के प्रतिधिस्ब का सम्भव हे जीर प्रतिबिम्वरूप मे मन के 
साध भ्ात्मा स भी हो सकता हं यद सिद्ध हो गया । तथापि मन सन 
आत्म कः यम्ब ह ही यदह निश्चय नद्यं षे सकता रे, फयोकि सम्भव 
भमाण नदीं दै । निश्चय प्रमाण ही से हुभ्रा करता टे, क्योकि यन स बरसे 
मान चसद स्पा ६, भया पुरुष { रसा संशय ने पर इस बन में 
४ __ 5 सननार का सम्भव हं, इसखिमे यह पुर्प षी ह ठेसा निश्चय नहं दुभा 
` क्रः 4 भतिविम्ब के सम्यन्ध से मन को प्रमातृर्व है यष 
प कसे हो सकता है, यह आशय ह । 
„ ३ रूपभातु फा अयं व्यवहार हे, उससे करण भं धञ्‌ प्रत्यय होकर रूप 
नता ६ । इसख्ि प्यवहार का करय रूप है, यह अयं सिद्ध दुभा । सव 
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४४ सिद्धान्तचिन्दुः 


क 


त 
तस्य च प्रतिविम्बस्य सत्यत्वमेवेति प्रतिभिमक्ः 
पिभ्यातमेवेतयाभासवरादिनः । स्वरूपे तु न विवादं ति 
अचतनविलक्षणतव तु तस्य शतिसिद्धं अज्ुमवसिद्धं च> 
[4 (५.९ | 
लिद्धमन्तःकरणस्य प्रतिविम्ब्राध्यासद्वारा प्रमात्वम्‌ । ए 


्रतिषिम््रादी उस प्रतित्रिम्ब को सत्य कहते टै ओ ईक 
मिथ्या कः ~~ (- = ् १८ 
„ <¶् कहत ह । परल्तु खूप म क्रिसी का विवादं न ४. 


ष्यवहारां का + काः 
से गदम्‌ अस्म ८ 8» दस्य शति मेँ मन को रूप क. ॥ 
म ^ मह ) दस रूप से आत्मा का व्यवहार ह 

सज का अथं अतिविग् है । परमात्मा रत्येक मन नं परतिविगयरूप > म 
गया, बह श्रुति का तात्पयं ह । ॥ 
\ विवर्ंकार ओर संेपशारीरककर प्रतियिम्बवादी ६। भिः 
स ६ यह उनका मत टे । लोक भं दु आदि ष 
थप २ यतस मिमय ही सख से भेव जौर देय क न 
को प्रतीत होता दे । वास्तव में भिम्बरूप सुख से भिन्र दुं ४, 
५ ५ मत भे भिम्ब की अपेचचा परतिथिम्ब कौ ध 


त । 
न कक कित च 
















(वरय १३०९ कि बह वूं सत्य यमव हीं मेद्‌ की कर 
त्र की कल्पना करता द 1 जसे सत्य १ ¢ 
पपि क कसना करा है- यह उनका आश्य है । १ 
मह 1 वी लक हे । जीव चेतन का जामा 
भतिधिम्यसूप मनबमूत सख जादि की अपेता वदि 
भिष्याभूत व सर्ज होते हुप्‌ मी थिम्ब सेभित्र १ ° ध 
मल शत आतिमासिक सपं को 8. 

चन क सकि कि यह अपने भन्ति 
मत मं प्रतिधिस्व को कक्पना करता हे 1 इस प्रकार भ्र ¢ 
भस्त हो । १ सता जर भामासो के म भ 
मन में तो क स्वस्य मं दोनों का मत पक ई । शो 
शेव ह ( म जा भरन उसे सम् जर्‌ मन त मी 
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 । 


भापाचुवाद्‌युतः । ७१५ 


। केः [¬ ऋ क 
र व्रिचारान्तर की दै। अचेतेनविटक्षणता तो उसमे. श्रुति सेभी 
“द्ध है ओर अनुभव से भी । इसखिगरे यह सिद्ध हो गया कि अन्तःकरण 
पितित्रिम्बाण्यास द्वारा प्रमाता है । 

1 ~--~ --<~ % ता ता 

ब्रमकता हं, उस प्रतियिम्य के सम्बन्ध से जल भी चमकता द । इस प्रकार यैसे 

इ मे सूयं के भकादा का सम्बन्ध देखा जाता है, वैसे ही स्व ( मन ) के 
.शन्तगंत चितिशरिम्य के सम्बन्ध से मन मं प्रकाद्ा का सम्बन्ध होताद्ै। 
एकादा ही ्ान है। उसी को चंतन्य कते हं । इसक्मि मन ज्ञाता . 
| ५ चानाश्रय ) हयो सकता ह । चेतन का प्रतिचिम्ब चेतन के सदया ज्ञानरूप ह, 
ॐ शानरूप प्रतिबिम्ब का भाश्रय होने से अन्तःकरण ञाता ओर प्रमाता कडा 
बाता ह । 
† | श्ा-प्रतिचिग्ब्र अचेतन दं, वह जाप ही ज्ञानटप नहं तो उसके 
द दन्ध से मन ज्ञाता कैसे ? 


नि य द 


। १ भ्योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" (र ४।४। १ ) इस श्वुतिमें जीव को 
श्वल्ानमय का ६, इसलिये जीव चेतन दै ओर म चेतन ह इस भरकर 
1 हि को आपने हन्य का प्र्यक्च मो होता दे । 

( सादधा-उकत शति ओर भ्तयक् से सीव म चेतनत्व सिद्ध होता टे ओर 
१ स्प रूपम्‌ इत्यादि पूर्याक्त श्रुति आद्रि प्रमाणो से जीव की गरतिविम्बता सिद्ध 
१ तीरह। ६ यष्ट ग्रोनां परस्पर विस्व हं । जीव चेतन देतो प्रतिदिम्य नष्टां 
¶ चैम्ब ह तो चेतन नहीं, इसख्णियि यह उभयतः पाद्या रज्जु द । | 
| उत्तर--प्रतिषिग्यवादियां के मत ओं प्रतिबिम्ब धिम्ब से भिश्च नी होता 
11 इखखिये चेतन का प्रतिभिग्ब जीव चेतन ही हे, अचेतन नष्टं । आभास- 
दियो के मत भं तो यद्यपि प्रतिथिम्ध पिम्य से भिन्न ह, परन्तु शुक्तिरिजत की 
.शर, ाविभासिक अनिर्वचनीय प्रतिबिभ्य की बह उत्पत्ति मानते ह 











क र अचेतन नष्ट द| 
{ स मत मं चतन ध्ौर भ्रचेतन 
| क 0 भरचतन से विर्णता दोनों के मत स सिद्ध ₹। 
य ध दारा इन्द समा कने से इसका अथं होवा दै प्रतिथिग् 

स क द्वारा । भ्रन्तःकर्य मँ चेतन का परतिविम्य होता है, इसख्यि 
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४६ सिद्धान्तचिन्दुः 


नन्वध्यासोऽपि नोपपद्येत । तथा हि, ५ 
अनात्माध्यस्यते, अनात्मनि वारमा । नाद्यः तस्य गष 
विशेषत्वेन सवदा भासमानत्वेन सादश्यादिरधिे। 
धि्ठानल्ासम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, तस्य मिथ्यातागि 
मिथ्यावस्तुनोऽधिष्ठानतव शून्यवादग्रसङ्गात्‌ । तस्य २) 

. तदनिहरनि्मो्सङ्गाच । न ॒टि सत्य॑ क्षिति 
| वा ज्ञानेन । ` र 
शङ्का-अष्यास भी तो नहीं वन सकता, क्योकि ¢ 

अनात्मा का अष्यापस कते हो या अनात्मा मे आतमा का. श्न 

नहीं सकता, क्योकि आत्मा सामान्य-विशेष-शद ॥ ५ 
-गासमान दै, साद्व आदि से रहित दै; इसच्यि आला अ £ 
(व दारा जन्करय प्रमाता है । आतमा ( चिल्‌ > अनामा (^ 

अन्तःकरणं प्रमाता १।।। 


 ये्वादौ सिद्धान्ती के मत दस 
उन दनो म से पृक का के मत में आत्म-अनाहमरूप इय < | 





| क आब्रय प्मौर परप्रकाश तथा 9 
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। भापाचुचाद्युतः ७ 


ति सकता । अव रहा दूसरा पश्च, सो भी नहीं बन सकता, क्योकि 
जिनीत्मा को मिध्या माना है । यदि मिध्या बस्तु को अधिष्ठान माना 
जाय तो शून्यवाद का प्रसङ्ग हो जायगा । यदि अनातमा. को सत्य 
पानो तो अनि्ेक्ष प्रसङ्ग हो जायगा, अथात्‌ मक्ष नहीं होगा । क्योकि 


५ व 
य वस्त की कभी निदृत्ति ही नहीं द्योती, भिसकी ज्ञान से निवृत्ति 
हाती है, बह सस ही नहीं ह| 
होना चारे । पातमा तो निधमेक है, स्वपकाश ई, किसके भी सद्या नदीं 
। ४ इसलिये श्रात्मा म अनात्मा भरन्तःकरणादवि का आरोप नहीं हो सकता है। 
। १ अनात्मा अन्तःकरणाद्वि को श्रं तवादी भिष्या मानते हे, मिथ्या वस्तु 


शम का अधिष्ठान नहीं होती । मिष्या श॒क्तिं कभी रजत का श्रम नहं 
होता । 





| | 9 ऋक [न 

| पूलपसती--मातिभासिक सप भं मी बणंविदोप का आरोप देखा आता 

श उसी प्रकार अनात्मा में भी चात्मा का अध्यास टो सकता हं, णेखा मानने मं 
भ्या हानि ? 

> ९ सिद्धान्ती -जैसे अन्धकार का शपसरण होने पर मिथ्याभूत सपं 
भर उसभ आरोपित यणं विदोष दोनों ही निद्र हो जाते है देले ए) ल 
४ स ५६ 0 ये ह, वसे ही मोत्तकाल सं 
भृ अपसरण हाने पर भिभ्याभूत अनात्मवस्तु ओर उसमें प्रारोपित 

1 थः दोनों ही निदत्त हो जायेगे 1 इस प्रकार न 

7 इख दाप कं परिहार के स्वि भनातमभूल अन्तःकरणा विकों को सतय मानोगे, तो 


ख. 


 सिदान्ती कहता हं “तस्य चेति 







| = ३ सत्य बस्तु काकभीभी किसी भकार नाद नीं होता हे, तो सत्य 
त ‡करणादि प्रपन्न की निदृत्ति न होने से मोच का जसम्भव हो जायगा 
^ क्याकि मोच-अवस्या मं दौतकेभानका तुमह अङ्गीकार नहीं है । प 


* सत्य वस्तु कालत्रयाऽ्वाष्य दुध्रा करती है । ` 
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४८ सिद्धान्तविन्दुः 
चछतयञ्च- इ 

। 

"भिद्यते दृदयग्रन्थिदिछयन्ते सर्वसंशया। ^ 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ चे परादे॥ 


[ए 7 7 7 1 रिस 


पि -- 
प == = ~ 
एरय 


(मु०२।। 
च चो क्षि क [9.4 के (नि विच द 
तमे विदित्वाऽतिग्तयुमेति नाऽन्यः पन्था वि | 
3 4 | | 
तरति शोकमात्मवित्‌" (७। ? । २) ॥ 


कभी स नक देखे गये ह । यदि फहो ज्ञान से अन्य कोट विनाश 9/1 
तो बहकौनदै? यदि कटो आत्मा है, घो दस पव मे (0 
अभ्यन भामा से सर्य शरनात्मां का धिना कसे हो सकता ई ^ ॥ 
द्वितीय पच्च म तत्वज्ञान से मोद ङौ सिद्धि मतिपादक शतिं का गीर 
प्रतीत न (ट) सवं प्रपञ्च का अधिष्टान सदम ्ी स्वृ ह 
ध जवर हो जाता हे, उस ब्रह्य का दर्शन होने प * | 
1 मह पेसराक्ञान होने पर बुद्धि म रनेबाी ८१ 
जाते ह । उतवा सय संशाय कट जाते ह भौर सन्नि ५ 





> ८ 
: ४ 
र (1 परमात्मा ही के कान से शयु का अतिक । 

नव मो स भन मने सी । ८९ 
मे तस्मिन्‌ चट गाव्मनानी शोक को तैर जाता ह । (खक्त्ा आर्ता ४/१ 
रके हदय म्यम 8 त विदित्वा, आतमचि्‌ त्यादि पदं स | 
विधान दै जः षह र कम्य, सूृदंयन भीर 
ॐ होते डप कनि नो की निवृत्ति के दारा ही हो सकता 
वाजी संसारनिदृ्ति तो ~ _ ~ 
नही । भोशि ससार के मिष्या होने पर ही 


इसलिये 


इसलिये इ्न दियो सं निगृ्ि नहीं इधा करती है, ह। ॥, (प 







र 

हक 
च ` 
| 
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| 
| भाषाचुबादयुतः ४६ 

इत्या ज्ञानात्‌ ससंसारनिदृतति दशयन्त्यस्तस्य भिध्यात्वं 
 घचयन्ति । "एकमेवाद्वितीयम्‌" ८ छा० ६ । २। ? ) 
| (अतोञ््यदातेम्‌* ८ बृ २।४।२) निह नानास्ति किन्वन' 
|} (बृ° ४।४।१९ › अथात आदेशो नेति नेति, (व° २।२। ९) 
: इत्याद्याः श्तयः साक्षादेव मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति । दश्यते 
 शक्तिरजतादिवन्मिथ्यात्वाुमानाच । 

| भिये हदय०› “तमेव त्रिदिवा" तरति शोक०? इत्यादि शिरो 

ज्ञान से सक संसार की निदृत्ति को दिखती इई संसार को मिथ्या 
(६ ।सिद्ध करती हें । (एकमेवाद्वितीयम्‌) “अतोऽन्यदार्तम्‌ (नेह नानास्ति ०” 








॥ | ¶ पुरोदश्यमान यह सव जगत्‌ उत्पत्ति से 5८ एक ही | च | जिथिनमाच 
ि इसमे हितीय नहीं था । 
। २ इस धारम से भिन्न सव पदाथं आतं ( विनाली ) ४ । 
ट ३ मन से द्रष्य इस ब्रह्मम कुचं भी अनेक नहीं दे । 
| . 9 बह बह्म सत्य का सत्य है इस प्रकार मढम के स्वरूप का निदेश करके 
# अनन्तर शति ने कठा है । जिसक्िये सत्य का सस्य ही शप रद जाता द 
न उस मह्य फ! उपदे “नेति-नेति' ह । यहां दृ इति शब्दो से पुरो्रयमान 
स्व जगत्‌ का महण ्ोता ६ । उसके साथ दो नकारो का सम्बन्ध होने से 
(नेति-नेति फा अं होता ै- जो-गो बस्तु परास होती ६, उसका निपेध करना 


। ~ = 
3 मह्म का दृरंन हे । भात्‌ सव वृत्तयो का निषेध करने से जो येय रहता है, 
4 = 











सत्य ( मोपयंन्त रहनेवाला 

041 
„इ ९ धनुमान का स्वस्प--घट, पट भ्रादि जगत्‌ मिथ्या ६, च्य होने से, 
१ के भरापाद्न से, 
1 ॥: के विरोधके उन्नावन से भौर अनुमान से भ्रनास्मा के सत्यत्व कौ 
# इस द्वितीय पत म शून्यवाद 







पलप - मनातमा मिष्या होवे, तथापि बह शरान्न फी तरह 
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९७ सिद्धान्तचिन्दुः | 
अयात आदेशा नेति० इत्यादि श्ुतिर्यो साक्षात्‌ उसके 1 
प्रतिपादन करती है । दद्यत्व-हेतु से ्ुक्ति-रजत आदि ५ ॥ 

, अनात्मा के मिथ्यात्व का अनुमान भी हो सक्रताहै । ( 
आत्मन्यध्यस्तयेवानात्मनि सिद्धेः तत्रास 
अनात्मा्यासेन चात्मनो दोपसाद्दयादिसंमवातत्रार+ 
इ्यात्माभरयायन्यतमदोपग्रसङ्गाच्च । एतेनारमाना्ला"* 
आविद्यकत्वा् बिकल्पावसर इत्यपास्तम्‌ । स्वर * 
गाया अप्यलुपप्तेः । तथादि--सा अध्यस्ता अन 
तव्रा्े कथं नात्माश्रयान्यतमदोपग्रसङ्गः । अन ® 


अचुच्छदादनिमोकष्रसङ्गः ।` सर्वस्याध्यासमूरते 
उयवस्था च न स्यात्‌| एकस्यैवात्मनः रमाण 











भूमा्स्पता च विरुद्धा । अविरोधाभ्युपगमे बर ७ 

मतापत्तिरिति । ड 
(अनासा म) आत्मा का अध्यास चसे 2 आत्मा म ज _ ~ रजो अना १ 
भलन्दन ट. स ठन भसत्‌ नहीं ई, क्योकि तुम भातिमासिक को भिया जौ 

रुन्यवादु मि र परसङ्गं नहीं ६। जेषे प्रातिभासिक मुगजल 

ऋ आरोपश्रिया है, बहा पर तस्वक्लान से अथ द 

यद्यपि विना्च | ् ९ 
तयापि पित अछ  , 

ऊपर तो शेप रह हौ जाता ६। उसी र ५. 


आमा मे अध्यस्त होने वे कारण ही अन्म ६। 
अनात्मा का जो मौ अधिष्ठान होगा, 
कानाग होता हं उसी समय उनके अधिष्ठान ॐ 
सत्य शोष रहेगी १ पेसी शङ्का होने पर सिद्धान्ती की ॥ #/ | 
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भावादुवाद्युतः ५ 


प मानते हे, वह आत्मा में दोपसाद्दय आदि के न होने से उपपनन 
ह नहीं हयो सकता; उसकी उपपत्ति के स्थि अनात्माध्यास स्वयं अपने 

अधिष्ठान को मिन करता है । देसी दसा मे अनात्माध्यास को अन्य 
दथनात्माष्यास की अपेक्षा स्पष्ट है, अतः आत्माश्रय दोप इआ । इरंसे 


ष्यस की सिद्धि के खयि अनास्माप्यास टी से अधिष्ठान आत्मा मे मलिनता 
का सम्पादन करना होगा । इस दृश्या म अनास्माध्यास से आत्मा मे मिनता 
› र उस मङ्निता से अनास्माध्यास इस भकार आत्माश्रय वोप होता द । 
प थवा आत्मा मं अनात्माध्यास की सिद्धि के सिग आत्मा म दोपसादश्यादि 
ह अध्यास मानना होगा यह दोपसादरयादि का अध्यास भी अनात्माध्यास 
हौ है, वयोकि दोपसादरयादरि आत्मा से भिन्न दे, इस दशा म॑ अनात्माण्यास 
„ फा अनात्माष्यास की अपेत्ता होने से आत्माश्रय दोप द । यदि कं कि आत्मा में 
लभ्यस्त अन्तःकरणादि भी अनात्मा ह भौर दोपसादरयाददि भी अनात्मा है, 
(यापि अनात्मव्यक्तिमेद्‌ सरे श्रास्मा्रय दप नां है। सो भी रीका नषटी, 
| {क्योकि _दोषसाध्रयाप्यास भी स्वच्ठं ध्ातमा भ नहीं दो सकता; इसलिये 
` भ्राता मक्लिनता के सम्पादन के लिये दोपसादरयाप्यास की वस्य शर्पवां 
| प । इसलिये श्रात्माश्रय दोप तदुवस्य दै । यधि कटे थात्मा भं ्रनात्म- 
{ (अन्तःकरणादि के भरष्यास के लिये जिन प्रयम दोपसार्रयाद्धि छा श्रभ्यास 
है, वे ही आयमिक दोपसार्रयादि श्रध्यास के उप्पादक नहीं ४, भिससे 
< दोष हो, किन्तु प्राथमिक दोपसादश्यों से भिन्न ये द्वितीय दोप- 
ब्‌ न्य ही दं। तथापि इस द्वितीय दोपसाद्श्यादि के अभ्यास की 
क क्रिये तृतीय की कल्पना करनी होगी । बह तीय भी प्राथमिकं की 
अभि ह यवा भिच्र ह १ प्रथम पद म अन्योन्याश्रय दोप ट । 
पच द्वीयाण्यास की सिद्धि के लिये चतुर्थं की करपना करनी होगी । 














र्य हौ धेत ६॥ जर भिधा निवचना न सण 5 
प निवचन नहीं हो सकता है ! जिस र्थं का निर्वचन हो सकला हौ, उसी क 
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आत्मा मे जो अनासा का अध्यास है, वह॒ आविवक है ए 
प्र विकल्प का अवसर नहीं है, एसा कहनेवाठे अद्वैत भः 
का निराकरण हो गया । क्योकि सप्रकार आतमा मे अरिजं 
उपपत्ति नहीं हो सकती । तथादि-अव्रिा अध्यस्ता है या क्म 
प्रयम्‌ पक्ष मे आत्मशरयादि दोों का प्रसन्न को न होग । {क 

व, 
च म्‌ इछा ( एषा ) तादश ( यैसा ) यदह विकल्प युक्तं हं । न | 
नहीं । तथा च प्राम मे अनास्मा का अभ्यास द अया अनाघ्ना स 
अभ्यास १ इत्यादि विकर्प का अनिवंचनीय शध्यास मं पवकश बा = 

„ पूलपद्ी-जिस अरं का सम्भव न हो सङ, उस क) 
क समाधान करना उचित नहीं टं । इसरिये र 
यक्षि 2, ह कि आवियक पदार्थौ मे विकरप का अवसर (1९ 
अविद्या के उत्तरकाल भे हो हे । बह अविधा ^ ` 
न+ महा सकताद्ं। वह | 

१ स्वप्रकाश श्मातमा भे सुं म अन्धकार के सम्बन्ध की द 
५ मे सुषम के सम्बन्ध म 

४ २ स्वप्रकाश आत्मा के प्रकाश का जय तक थोड़ा भी त) 

६ अविद्या का अध्यास नहीं हो सकता हे, क्योकि स्पष्ट भाक || 

भकाशमान शुक्ति मे रजत भं होत | 

तिरोधान अबिदयाण्यास से वाल न 

को अपे पास सं हौ करना होगा । इसे अबिदयाभ्यास ३ | 

चा होने 0 जात्माश्रय दोप हे । यदि भा मि 
सें ८ ४ श्र 

ह पा ल भिन्च दितीया श्मविद्या धकार का ति 0 











स्वरूपा ई श्रवा विधया के अभ्यास से होता है, बह भविघा न 

सीन जल इ यमा अविद्यास्वरूपा यवा उन दोनों 1 
तीय कप भणत ६। भाय कलं मगा, दितीय कल 

1 ड अषय ीया अवया क भघ्याल क विये कास भरि 

भथवा द्वितीया शि होता ह, वह अविद्या क्या तृतीया १, 

वन सियो च पि मपा मयता भरि ४ 

मं आत्माश्रय, द्वितीय ८ । 


#1 


 जघ्यस्त नहो तो आस्माकी तरह बह 
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भापाञ्ुबादयुतः ५५२ 
हमं उसका कभी नाश न होने से अनिर्मोक्षप्रसङ्ग हो जायगा । सभी 
( पिदा को अध्यासमूखक ही यदि मानो, तो भ्रम, प्रमा आदि व्यवस्था न 
बनेगी । एकः ही आसा को प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता मानना 
शमी विरुद्ध है । यदि क्यो हम विरोध नहीं मानते, तो वेर्धमत मे जौर 


{पे मत में कोई मेद नहीं रह जायगा । 


| 
। 
। 
। 
षा 
+ 


॥ । अग्रोच्यते-अहं मचुष्यः कतां भेक्तेत्यादिप्रतीतिस्ताव- 
#स्सिबेजनग्रसिद्धा । सा च न स्यृतिः, अपरोक्षावमासत्वाद्‌ 
मिदाग्रदपूवेकत्वाच । नापि प्रमा, शुतियुक्तिवाधित्वात्‌ । 
(होगी । पारमार्थिक सस्य वस्तु का तस्वज्ञान से भी नादा नी हुशा करता, इससे 
ीप्यलवप मे मोच का असम्भव है--यद प्राश्य दै । 

| १ सत्य शुक्ति का जान प्रमा, उसी शुक्ति भ श्रसत्य रजत का शतान भ्रम 
हस व्यवस्था रोक मे देखी जाती हं । सव जगत्‌ को यद्वि अचिदयाध्यासमूरक 
व -मानोगो, तो रजत की तरह शुक्ति भी असत्य ही सिद्ध होगी । ेसी दृशा मे 
यह जान यथायं ई, य़ अयथार्थ ह देसी स्यवस्था नहीं हो सकती । 
7 २ तिया हौ कारक नहीं हुघ्रा करती । डतयादी तार्फिकों के मत मं 
(मिति जानविरोप ६ ओौर क्षान मानसी शिया ई! क्ञान के साधन 
 कन्वियादि परमाण हे । ज्ञान के विपय शाद्‌, स्परवादि पमेय द! ज्ञान का 
, | परात्मा प्रमाता ई । शरद्रेतवादियों के मत मे तो एक ही थैतन्य प्रमाण, 
हव मय, ममाता भौर प्रमिति ह यद विरुद्ध ह । 
८ ५ ३ पक टी चैतन्य में श्रौपाधिक मेवद फो ऋत्पना करे विरोध नष्टां हो 

पकता दं णसा कदं तो .सौगतमतापत्तिः' । 
£ ¦ 9 सगत बिन्ञानवादी यौद को दते इ । उसके मत मे आमा, मन, 
५) चचरा, विपय-सुख आदि सब परां ज्ञानस्वरूप ही ष्। ज्ञान से भ्रतिरिक्तः 
"९ पदाथ नहीं । हदि रं तवादी का विक्तानवादी वौद के मत स भवेद षष 
लाता ई । नु नष्यासोऽपि नोपपयते' यहाँ से लेकर “सौगतमतापनिः, एतत्‌ 
~ पभ्यन्ल सय पूपचच ह कदे गये ह । जहां की सिद्धान्ती का कथन है, वह मी 
विपच का पुटि के खयि टी कडा गया है, भव उन सय पूपं का समाधान 
५ ^ नते ६ अग्रो्यते इत्यादि म्रन्य से । 
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4 सिद्धान्तचिन्दुः 


या प्र कते है- मैः मनुष्य है कर्ती द, भोक्ता दं इः ॥ 
सवैननपरसद्ध है । य प्रतीति सृति नही है, क्योकि यह अप? 
= _ 

१ पूंपद्धी ने मायावाद्‌ का सहन न करते हुए ष्वा ९ । 

प्राप क्रिये हं । आचेपरूप हेतु से भरध्यास मँ विकल्पाः ९ 
भसम्भवता दिखायी दै । परन्तु आदेष का देतु यष्ट नही ९ / 
भभ्यास अनावरयक हे । तथा च--यद्धि श्रभ्यास की आवरयक्ता ¢ ( 
ध पूव्पद्धी भी उसको स्वीकार कर ले, उस दशाम ः | 4 
बता दोप ह, उक्तका निराकरण पू॑पी को भी क | 

यह विचार करे सिद्धान्ती पले प्रभ्यास की प्रावत्यकता दिद ₹ - 
ट २ दय्‌ मनुष्यः मं मनुष्य हु, कत्ता, भोक्ता ह ए 1 
स धर्पां के श्रनुभव से सिद्ध दै, बह भमरूप है यह वि । | 
स सिद्ध हो जायगा, सो ्रध्यास के धिना म नही {, 1 
दसि पूवपद के गले म भी ध्यास बलात्कार से परित । | 
हिदि ( भीर किसी प्रकार से इसके न॒ वनने ) से | | 
भ पथा ऋसे ह, बं पर भ्य हुल से बिस ९ | 
प्ुपप॑त्त टी निरास कर दिया करती ई । तदुक्तम्‌ - ५ 
न च बस्तुप्रसाधिका । _ , | 

४ सैव स्ववखाधिका ॥ इति। , 

त यम्‌ ( अन्यत्र कीं भी अदृरशन से हो नेवारी न्व 
पव कही भी भदृरोनरूपी विरद ह 
हवती हे से बल खो सिद च (स्वध् को र अर 
मम मो दु > सिद कतीह, वसे होय मी ५ 
सिद ऋ देगी । कष्पासहस्व आदि दोयं को वृर १ 


व 
भौर ज्म के ओ >) - भवुभवभेद्‌ से शान दो प्रकार चा ह । १ 


| 


` = 
आ क 





~ 






रजत मं श्रौर मिष्या रजत ञं जो इवं ॑ । 
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| भापायुवादयुतः ५५५५ 
रहै ओर मेद वेः अज्ञानपूवैक है । उक्त प्रतीति प्रमा भी नदीं हे, क्योकि 

॥  । ~ 
ति, स्फृति ओर युक्तियों से इसका बाध है । 
न 1 1 ये # च हृधन्तज्योतिं 
‰/ तथा च श्ुतयः--शयो ऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृवन्त््योतिः 
तं पुरुपः" (वु ० ४। ९ ।७ ) | अयमात्मा ब्रह्म! (व° २।५।९९ )। 
$ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रत" (तै० २ । ? । ? , भिज्ञानमानन्दं म्म 
^ (व° २।९। २८१ ध आत्मापहतपाप्मा (छा° ८।७।१ ) 
(† 'यत्साक्षादपरोकषाद्‌ बह्म । य आत्मा सन्तर (बृ ₹। ४। २) 
६ "योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां सत्युमत्येति (व° २।५। ?,। 
# होता द, उस प्रत्य भ पुरोऽवस्थित वस्तु म रजत के मेद्‌ का ्रञ्ञान फारण 
रै है 1 सत्य रजत मँ रजत का भेद ह ही नी, इसखियि उसका अन्ञान दै । 
ईर, भिथ्या रजत मं तो रजतमेद ह, परन्तु इन्द्रिय के दोप से उसा अक्तान होता 
| ह । दसणिे प्रत्यचच मे सर्वग्र॒ भेदाग्रह फो कारणता है । अरत मे “अहं मनुष्यः 
। । दस प्रतीति मेँ जास्मा मँ मनुप्य के भेद का अशान कारण है, इसखियि 
र ` “भं मनुष्यः" यह ज्ञान प्रत्यत है । स्मृति मे तो कीं मी भेद फे प्रज्ञान को 
। कारणता नीं हं, इसलिये “अदं मनुष्यः यह शान स्ति नहीं दे, यह रथं है । 
। श्य प्रमात्व का नियेध करता दहै । 
| । १ भ्रमा भ भौतिक शरीरविशेपरूप मनुष्य आौर फनृ्व भो „1 
4 ति भौर स से ापिव ६ - ध 
८ । द्-बसका “भकनृ भ त्तुमह्मर्पत्रामास्मनो द्शयन्ति" इसे साथ अन्य 
{६ ` करना (क्योकि दन श्वतियां मे जीवारमा श्रकत्ता, अभोक्ता ्रछ्रूप फष्ा जाता 
4 (| ६, इसलिये "अदं मनुप्यः कचा भोक्ता! स भकार जीवातमा ओ जो मनुष्यत्व 
 । कव्‌ स्व, मो कूतव प्रतीत होता द ) मिष्या ही द -यह सिदध होचा ६ । 
५ _ ‡ कतमः परात्मा * जनक के इस प्रशन का यदह उत्तर ह । प्रासो के मभ्य 
ह, * जा शानस्वर्प ६, बह आस्म दै, मनुप्ययादि धर्मिशिष्ट॒ भौतिक बर 
| भात्मा नीं हे । 
ह | ४ हत्‌. अन्तःकरण का नाम र । वद्‌ अम्तःकरण लौकिक श्ानकाल न 
4 विपयाकार परिणाम क! प्रास्त होकर विषय का प्रकाल करता ई । आत्मा तो 
16 उ व के भरन्तञ्योति ८ अन्दर प्रकागान शक्ति का 
0 दाता ) ह, इसलिये भात्मा सवका प्रकाशक ही दै, किसी से परकारय नही 
& इसी स्वि मौपिक् जद़ देदरुप नीं है । 
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( ^ किञ्चित्‌ --\ ष्य. 
त यत्र॒ किंश्चित्‌ पर्यत्यनन्यागतस्तेन भवत्यसङ्गो ष ॥ 
१० ०।९। १५) इत्याद्या अकेभोक्तृपरमानन्दब्रह्प् - 
दशयेयन्ि। | 


योऽयं वि०? "अयमात्मा ० सदं ज्ञानम ०” धिज्ञानमाः | 
आत्मापहतपाप्मा ०” धत्सो्ादपरोकषद्‌ ब्रहम ० 'योऽदीनायपि° 
शादि श्ुियो आत्मा को अकता, अभोक्ता, परमानन्द, हस्प ( 
"11 
३ ५ नदीं ह, लान ह,जद्‌ न, भगन्निी | 
यूत जर, (० दोनों श्रुति का यह भरं हई, रः 
नही ६, कयोप हा नौ देह ब्रह्मरूप नदीं हे । इसी खि वई ` 


न होने से फतृः गी पाप शद्‌ पुरय का भी उपलच्ण द । भातमा 7 | 
इभा करता ५ का निपेध हो गया, बयोकि पुख्य-पाप के विना १ \। 
र क भर %द स क अभाव से भोक्त फा मी नियेथ हो जए १) 
इर्-पाप कारण ह भव को उप्पत्ति नहीं दुध्रा करती £ 
आदि १ दका अं ह अपरो (भ्य ) 1 लोक षु ; 
अकाय प क वते ह, वे सवलप से भ्यद नही, स 
धर-पराद स न्तु चेन के तादारम्य से उनका पर्यच्च हता (1 €; 
ं ए च नहीं किन्तु चेतन के दवारा ४ ( 
ने भथ है । सर्वान्तरः, इस श 1 
न म इभा है, इसलिये लक म॑ भ्रान्तरतवेन £, 
र्य म ` ५ उनका भी भारम श्ान्तर दै - यह £ ६ 

ति का , ° स्प श्रार सयका भ्ान्तर ज श्रारमा हं. बह व्‌ + ( 
| दप लिये घट श्रादि की तरह ^ । 

° श्र ्न्तःकरणादि से वादा होने 8 | 
अणनाया ( हो गया । 14 

भौर मोट अन्तःकरसे त) पिपासा (दषा ) ये दोनों भराय ४१ | 
मलयास नही, इसके दै । जगा थर यूल देह क धमं भ / 
भन्तःकरण॒ नहीं । श्रात्मा 2 नहीं! शोक-मोह नही, र 


४ ॥। 
3, 






भापाचुबादयुतः ७ 


1 
॥ 
॥ क्तय्-बिकारिणः परिच्छि्नत्वेनानारमत्वापत्े, स्वेनेव 
(4 (स्वस्य ्रहण कतृकममवव्रराधाद्‌ रदग्दशर्यसम्वन्धाद्ुपपत्त) 
भदेनाभेदेन वा धर्मिधर्मभावानुपपत्तेश । 
| सकि 
।&। अहं मनुष्यः, एसी प्रतीति को यदि प्रमा मानो, तो देहविरेपरूप 
जो मनुष्य ह, उसी को आत्मा मानना पडेगा । देह ॒व्रिकारी होने से 


५ ।परिच्छिन है । अतः उसमे षट, पट आदि कै समान अनामत की 
| (आपति है । (अहं मनुष्यः, इस प्रतीति का साक्षी देहारमव्रादी के मतम 


त ~ --~ ट ~^ बन्न 
पः । भ्राता का वास्तव मं कोद सम्बन्ध नीं हेता दै, क्योकि यह पुरुप श्रात्मा 
सङ्ग ( सम्बन्धसामान्यर्टित ) है, इससे भ्राप्मा मं कृष्ट का निषेध हो गया, 
¢ क्योकि फतूत्व करिया के सम्बन्ध के ्रधीन दै, परात्मा सव सम्बन्धा से रदित ह । 
1 कत्व का निरास होने पर भोक्तत्व का निरास हो गया । 


॥ १ सुखारमक एवामत्याययः ' इसके साथ इसका शन्दय करना चाहिये । ये 
६ युक्तियां भामा कत्तं, भभे,क्ता, परमानन्द घरदस्वरूप ह--यह सिद्ध करती रं । 
{° युक्ति शब्द्‌ ा श्रथ श्रनुमान श्रौर यनुद्धल तकं द । 
न २ “भ्रं मनुष्यः, यष प्रतीति यदि गरमा हो, तो देदबिशेपरुप मनुष्य को 
14 व पदा, यह सम्भव त दे विकारी ६, ज पिकारी होता 
। (8 ब्र हु करता ६ । वयारि विकारी का विनारा भ्रावरयक दै, 
{&; जस्रा विनाश ह'ता ई, बह काल से परिब्चिन्न हुपरा फरता द । रच, बरदधि- 
५! सयरूप विकार ग्यापक के नहीं हुभा करते, इसलिये दे को श्य्यापक कडना 
४ दगा अर दे्‌ कौ '्स्यापकता का अनुभव भी एता दै इसलिये दे मे देश- 
१ परिष्वेद्‌ भी ही, चादि भिन्न वस्तुं फादेद मभेद भी ट! इससे देद- 
 &। म बस्तुपरिष्ठेद्‌ भी द । ज परिष्डघ् दोता दै, वह श्रा्मा नदी दभा फरता । 
¦ इनलिमे पसा अनुमान करना चाध्थि-दे् आत्मा नहीं ई, घटादिकों की तरद्‌ 
भच होनेमे। यहो पर देहात्मा चावाक फो ढा ह किमा परिभ हीह 
हः २ दद टी भात्मा है ओ तुमने अनुमान द्विया यद ्नुमान ते “अदं मनुष्यः 
‰ | *भं गौरः" इृ्यादि प्रतीति के विरुद होने से माधित द६-यह शद्धा दोक नहीं 











॥ वा ह देह षं मध्यस्थ पुरुप का सन्ते,प देनेवाला 
| नदी शेता ह, देह फो भातमा मानकर मी दूःप फा । र 
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॥ 
ह| 
५५८ सिद्धान्तविन्दुः | 


देह ही होगा । अतः अपने से अपना ग्रहण भी नक्ष हे स | 

कदी द्रष्टा ओर देह को ही द्र्य मानने से कती ओर क॑ ३ 

सद्र ॥२। 

ई होने से दशंक ओर दस्य सम्बन्ध भी उपपन्न नही ^ | 

का देह के साय मेदं ते या अमेद्‌ से धरमि-धर्भेमाव मी नही लं | 
9 


¶ देहास्मवादी के मत में "अहं मनुष्यः दख प्रतीति का सादर | 
को मानना दोगा, क्योकि उसे मत मे देद्‌ से धतिरिक्त साची र! | 
द ६ । पेसौ दामे देर ही दश होगा श्रौर उसमे रहनेवारी कर 
क ष्ट्व ) भी देह ही होगा अर्यात्‌ दे ही श ओर देह ही च्छं | 
मव नह, क्योकि दान फा कतां दुशंन का कमं नदीं हो स , 
४ विबदित भ्रं फो करतां कते हं, शरन्य कारक क । 

विवा श स्वन्ब्रस्प श्चौर॒परतन््रर्प से एक देह की ४ 

ब नहीं ह सकती ह । यदि कह, मनुप्यत्वा दिधर विशिष्ट - 1 

सिः स इसलिये ये विरोध नही; यह कना मी दीकं नह " | 
१ ह व जड़ देह मे सर्वथा भरसरभव ह । 

न स अ नर के मतम दुशंनक्रिया ॥ न । 

मानसी कि चलच्ण है। दशंनक्रिया अमूत्तं अ, ,। 

भया ह । सूल देह 
क्रिया का श्रमे 


षै 
१ 
। 
4 
॥ 
¢ 


नहीं ह, उसका देदरूपी 
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॥ 
| भाषाचुचादयुतः ५६ 
| 


।. ज्ञानानित्यत्वपक्षे तत्तद्व्यक्तिमेदध्वंसप्रागभावसमवाय- 
| ज्ञानत्रजात्याद्यम्युपगमे गोरवादेकत्वाभ्युपगमे चातिङाधवात्‌ 
8 9 पटज्ञानमित्युपाधि च च ज्ञानभेदग्रतीते + 
| षटज्ञनं त्युपाधिभेदपुरस्कारेणेव 
| स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमित्येकरूयावगमात्‌ तदुत्पत्तिविनाशग्रतीत्यो- 
| श वरयकरप्यविपयसम्बन्धविपयथतयाप्युपपततेरुपाधिपर।मरमन्तरेण 
(४ स्त॒ एव ॒षटाद्‌ षटान्तरस्य मेदप्रतीतेस्तत्प्रतिबन्दिग्रहा- 
ईं | सम्मवादाफाश्कालदिशामपि नानात्वापततेश्च करैत्वादेर्बास्तवत्वे 
| अनिमेधिप्रसङ्गात्‌ स्वप्रकागानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसङ्कात्‌ 
४ | परमप्रमास्पद्तवेन च ॒तस्यानभ्दरूपत्वाभिमकनित्यसतप्रकार- 

॥ । सुखात्मक एवातमेत्यायाः । 
क॑ शन को अनित मानने मे अनेक ज्ञान उनका अम्योन्यामाव, 
41/- - त ------------------- ~ --------~ 
। ॥ नही, क्योंकि दृएटान्त ओौर दारटान्तिक मं ॒विपमता है, क्योकि दीप्तो यह . 
2 ¦ रय से भ्रनुमव होता हं कि वह अन्य प्रकादा की श्पे्चा नहीं करता इसलिये 
९ । "नदि दषटलुपपन् नाम' (जो दीखता दै सो ठीक दी दै) इस न्याय से दीपक मं 
4 | तो वंसाद्ो। परन्तु समवायतो कदं अन्यत्र द नी है । उसकी तो तुम 
* ¦ ही कल्पना फरते टो । उषम जैसे सम्बन्धियों को सम्बन्ब के लिये पने से भिन्न 
£ ¦ समवायसम्बन्ध की श्रपेा है, वैसे हौ समवायसम्धन्ध फो मी सम्बन्धियों के 
| साथ सम्न्थ के लिये अन्य सम्बन्ध की श्येता हे, यह दोय हो सकता दै, 
[| इसलिये क्षान भौर आत्मा का धर्-घर्मा-माव न मेद्‌ से सम्भव है, न अभेद से 
& , सम्भव है । 
4 गृद्धा वेातिरिक्त आरमवादी वेदान्ती के मत में भी ज्ञान भौर आत्मा 
। का धम-घर्मी-भाव नहीं हो सकता ह, क्योकि भेद से धर्म-धर्मा-भाय करेगे तो 
। इन्डारा कषा हुभ्ा द अनवस्थावोप हो सकता हं । अमेद्‌ तो सम्भव नी है, 
| त्याफि नित्य ओौर अनित्य का मेद्‌ नदीं हो सकता ड, वयाकि वेदरान्ती के 
| मत म श्रात्मा नित्य ईै, श्वान नित्य ह - यह प्रत्यद्च भनुभव द । 
+  उत्तर--ज्ञान नित्य द । निरपत्व कौ सिद्धि के लिये अनिरथरयपद भं 
ह| दाच कता हं । 
॥ > १ थ अनित्य ह॑ यह ङ्गीकार करनेपर वरय ज्ञान नेक मानने 
^ इने, क्था नष्ट दुष्‌, विद्यमान शौर उतपरस्यमान शानो की एक प्यक्ति नही 


2] 
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| 
६० सिद्धान्तचिन्दुः | 
म्रागमाव, प्रघ्वंसामाव, सत्र ज्ञानो मे रहनेवाटी एक इनत र| 
उस्नका ज्ञान के साथ समवाय इत्यादि के स्वीकार म बहुत का | 
टै । बिन्तु एक मानने मे अल्न्त ाधव है । तो घन्नान अ | 
को भीएकही मान छो इसमे भी तो छाथव हे ? नदी, उक्तस्य । 
मेद से ज्ञान भे मेद की प्रतीति होती हे । केवल ज्ञान तो ए 


शान ज्ञान इत्यादि एक रूप से उसका वोध होता है । ज्ञान रः | | 


काः का वा "१ 


न~~) 
र ष है; इसद्यि क्ञान-प्यक्ति का नानाख अङ्गीकार करना ए“ ¦ 
७ श प्रागभाव श्रीर प्रध्वंसाभाव मानने परदे! न | 
् सा म एक जानस्व जाति माननी पड़गी । उक्ष ॥ 

भाश्रयभूत व्यक्तियों के साथ समयाय सम्बन्ध मानना ¢ , 


[7 


अनेक गौरव है । | 
- २ दिको ~ 1} 
०१ 


मका भौर अन्धकार की, शीत शौर 3. 
सौर दुभ र क दत =: 
इख क मो एकता माननी चहिये । फिम्बहुना पञ्च क 







होता £, =` ' प्यपि "वयनानं पटक्ानम्‌, दस प्रकार 2.4 
," स्वस्य से शाना भेद नही, द्िनतु॒ चट-पट दि, 

, स्यच नही ह ह के .मेद्‌ से उपायेय ज्ञान मेँ भेद इ, 
इसी लिये षटमदरूपी उषा प पर्‌ लाषयनीरव अरा च 
स्वीकार मषीं किया ह का भद होने प्र भी प्माकाश काद, 
। इसलिये विषय एवं आश्रय का भेद 


५ 1 
; 
। 


उत्तर क्ञान द्‌ | मानने चाहिये । न ॥ 
असीति उत स्मय यथ्मट भादि सिप क साय जो सन 
 चिष्य करती है । अथात्‌, 'वय्तानं नष! £ 
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षध 
४ 


| भापाञु्ादयुतः २ 
न | ओर विनाश की प्रतीति तो अवदय कल्पनीय जो घट-पट आदि विपय- 
ह | सम्बन्ध ॒तद्विपयतया हो सकती है । उपाभि-परामर्यो के विना एक घट 
(६ से दृ्रे घट की भेद्‌-प्रतीति होती है । उसकी प्रतिबन्दी के ग्रह का य्ह 

असम्भव है । ओर आकाश, काक, दिशाओं के भी नानार की आपत्ति 


ड । (भ ~ # ता ॐ 
| होती है । कृत्वादि को वास्तव मानने पर अनिरमोक्ष-प्रसङ्ग होता है, 
1; ५ ५. 
र | क्योकि समस्त गुणों की निबृत्ति ही तो मोक्ष है। कर्तृत्वादि की सत्ता 
1 


न 


में मोक्ष नहीं हो सकता । आतमा को खप्रकाश न माने, तो जगत्‌ का 
,‡ आन्ध्यप्सङ्ग हो जायगा । ` पम प्रेम का पत्र होने से बह आनन्दरूप 
(£| हे । अतः क्ूत्वादि धर्मरहित नित्य, खप्रकारा, सुखखरूप ही आमा है । 


£| तस्मात्‌ परिशेषाद्‌ भ्रान्तिरियमिति स्थिते ततकारणमपि 
१ योग्यं फिंञ्चित्कल्पनीयम्‌ । करप्यमानश्च तदारमन्यथ्यस्ततयैव 
६ ध्मिप्राहकमानेन सिध्यतीति न जानामीति साश्षिप्रतीतिसिद्धम- 
६। निबाच्यमज्ञानमेव तत्‌ । 


"नि भि "नि भिमो ए च क 
क ण 


4 । - जान में घट का सम्बन्ध नष्ट हो गया । "परक्ञानसुत्पञ्नम्‌' इसका अथं ६- 
| ज्ञान म पट का सम्बन्ध उ्पन्न टो गया । इसलिये विपय-सम्बन्थ की उत्पतति 
2८1 चौर विनाश का ज्ञान मं उपचार ह । इसख्ययि शान एक ह, नित्य ६, यह 
+ ४! सिदध हा । उस नित्य, क ज्ञान के साय नित्य, पक मारमा का भेद ष्टो 
¦ सकता ई, इसमे फो नुपपत्ति नी, जदा अभेद्‌ से ध्म -धर्मी-भाव होता है, 
; वहां ाध्य की निधर्मकता मे पय॑बसान होता दै; इसलिये नात्मा निर्भमक 
१६ सिद ह्ला । कतृ ष्वादि धमं से भी भरमा फो सधर्म॑कता नदीं है, क्योकि 
| क पर्यस्त हं । यदि यत्‌ त्वादि संसार स्वा माविक होता, तो उसका नाथ 
नहाने से कमी मोदकी सिद्धिन ती । 


१ तथा षत प्चवुश्याम्‌- 

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रमार्मनी च्यते । 

तव्ेमाटमा्थमन्यग्र॒ नेवमन्यार्थमात्मनि ॥ 

भरतस्तत्परमं तेन „ परमानन्दतात्मनः । (पं द° १1 न°) 
(+ वने दी मन्यखन्दभं से देद धारा है इस मत का खयडन हय गया, 
च इसख्यि भह मनुष्यः" यह म्रतीति भान्तिरूप दै--यषहट वर्य णङ्खोकार 
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दर्‌ सिद्धान्तवबिन्दु 

पूरवो सन्द से यह सिद्ध हो गया कि “अहं मनुष्यः यहं - 
है । देसी दशा भ उस भ्रम के योग्य किसी कारण की! 
कएनी चाहिये । कल्पना किया जाता हआ वह कारण आलः | 
होने से ही धर्मपराहक मान ते सिद्ध होता है, इसष्मि मे 


देसी साक्षपरतीति से सिद्ध अनिधेचनीय अज्ञान ही उह ४। 
कारण है । ( 


= ` = 
ज ता ` ज 


ध 1 

न चेदमभावसूपम्‌, ज्ञानस्य नित्यत्वेन तदा | 

रुक्ततवात्‌ । धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाम्यां च व्यावातार | 
५ | 


का 


= 3 --- 

१ शद्ध चैतन्य तो निर्विकार है, इसखिये वह कारणता के व | 
= अनुमानप्रमाण से सिद्ध हेता ह । अनुमान ध | 
त नक भावरूप सपावृन | 
वा क अनुमान से सिद्ध होनेवाला क. । 
खर भा ह भीत भामा ह सिद होला ५" 
ग्यधिद्रण होन ध उसका उपादरान-कारण भी श्रार्मा ही „|| 





भापाद्ुबादयुतः ददे 


्। यह अ्ञान अमावरूप नहीं है, क्योकि ज्ञान नित्य है । उसके 
१। अभाव की उपपत्ति नदीं हो सकती-यह वात कटी जा व्वुकी है; ओर 
६ | धर्मी ओर प्रतियोगी के ज्ञान ओर अज्ञान से व्याघात भी हो जायगा । 


॥ | १ “अहमात्मानं न जानाभि" “प्रहमन्तः इत्यादि प्रव्यद्च भरतीति का 
 ¶ विषय भावरूप अनिवंचनीय ्रक्ञान नहीं दै, किन्तु ज्ानाभाव दै, इसख्यि भावरूप 

(अज्ञान म्यच प्रमाण से सिद्ध नदी होता ई, यह पूर्वपद फा आशय दै, ठेसा 

। |कहनेवाले पू्पद्धी से पूना चाहिये कि "न जानामि" इस भव्य प्रतीति का 
( (विषय श्ानाभाव--्तानेस(मान्याभाव द, अथवा ज्ानविरोपाभाव दै ? प्रथम 
र ता समीचीन नही, क्याफि “न जानामि" यह प्रस्य प्रतीति भी तो ज्ञानरूप 
१ ,हे । उसके टोते इ लानसामान्याभाव कैसे ष्टो सकता दै! एक घट के ते 
{इए जन्य सकञ्ञ घटा क¡ अमाव होने पर भी घटसामान्याभाव की प्रतीति 
५ नदीं होती । द्वितीय पच भी डीक नही, सान में सवतः भेद द नही, क्योकि 
१ ान की एकता सिद्ध क! चुके है ! जव जान में मेद्‌ नदीं तो श्ानविरेष हो 
| ६ नहीं सक्ता तो उसका अभाव कंसा ? इसर्ये क्ञान एक ह ओर नित्य है, 
६ ¦ उसका अभाव किमी प्रकार से सिद्ध नीं हो सफता, सख्यि “न जानाभि" इस 
ह वीति का विपय क्ञानाभाव नही, किन्तु अनादि भ्रनिवचनीय अज्ञान है । 
1६ द क दोनों से सम्मत ज्ञानाभाव ही से *आदमन्ञः? । 
र उपपत्ति हने पर ज्ञानाभाव से अतिरिक्त भावरूप ज्ञान की स 
¢ होने सं बद नहीं करनो चाये यद निरस्त हो गया, षयोकि ज्ञान नित्य 
हमारे मत में उसके प्रभाव का अङ्गीकार नष्टं । 
1 दाइ प्रामीण को गवय का ञान नदीं है, - 
र होनेवाखा जे ज्ञानविशेष फा निपेष उसकी क्या गति ९ = 
| ज्ञान क मतीति का यद अथं नही है कि इस प्रामीण को गवय का 
(॥ श. म थं दे शाल य सद मिष ग 
1 ९ न ॒लानामि, इत्यादि स्थल मं भी भेरे ज्ञान की विषय र 
# ¦ निपेष है, यही सममना चाये । “न जानामि" स 
{¦ को मानने मे अन्य दोप कहते द रा 


। 
| 









६. ३ 'ंन जानामि' इस क्लानाभाव को करनेवाये 
1 ५५ शानाभाव के धर्मी आमा का र 


मंसे भयम पच ज घमा शान ओर भतियोगी ज्ञान फे होते 
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0 स 


द सिद्धान्तविन्दुः 


नापि भ्रमसंशयतत्संस्कारपरम्परारूपम्‌ । अपरो ४ 
अतीतानागतभमसंशचयतत्संस्काराणां च परोक्षत्रेन इह 
त्वात्‌ । आवरणात्मकत्वाद्धमोपादानत्वाच आत्मनो मिर् 
दन्त,करणाद्च तज्जन्यत्वात्‌ । देवात्मशक्तिं 
(१० १।२) इति गुणवखशरतेशच । "मायां तु प्र 
मायिनं तु महेश्वरम्‌! (०.४ । ९० )। इन्द्रो माया ¦ 
इयते' (¶० २।५।१९)। अनृतेन हि पर्यु" ( ४५ 

नीहारेण प्रवृताः (त° ० ४।६।२।२)। ५ 
विश्वमायानिबृ्तिः' (० ¢| 8०) इत्यादिश्रुतिः 


अविद्या अनिर्बाच्यमनतं तचज्ञाननिवल्यं चाज्ञानमेव 
कारणम्‌ । न॒चात्माभ्रयादिदोपप्रसङ्गः । अनादि 


भावात्‌ । स्वभरकाशात्मन एव तञ्जभिरपत्वात्‌ । र । 
अश्न नम-पम्परद्य सश्चप-परम्वराखूय ओ ^ 

पठ 
५. पर्प भी नही है, क्योकि अज्ञान का प्रत्यक्ष होता 


+र अनागत भम-संरय-संस्कार परो है अतः वे न 


उस काठम्‌ नाम 
चानाभाव की सन्ता ही नीं हे, तो उसका रत्य र त 


मि प डेन होते पर उस विषय का भ्य न म † 

ब नाभाव की रतीति ही नहीं हो सकती, कदी" 
नार प्रतियोगी दोनो के ज्ञान की ्यपेचा ह 

संयतं 


1 जम-परग्परा, संशय 
परम्परा 
इन चारो श्च स न्म 'भ्रमसंस्कार-परम्परा ओर 


“अहमक्ञः' इत्य(कारक पर्य > &# 
मु 
वक बनी रती £ । श नहीं रै, क्योकि “अह्मक्ः? य सि 











तान प्रत्य द । विय अम रि ५ 
नही हो सकती इसका । 
च ९ बिसी क्योकि ह परम्परा परोच् हे, उनम से परम्परा ५ 

(क क भौ प्रत्यक नहीं हो सकला है । फिर ॐ 6 
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# 


| 
/ भाषाचुवादयुतः ` ` । 


' 
सकते । अज्ञान आवरशातक है ओर शरम का करेण है, इसष्ि 
अज्ञान अमाव नहीं है । आत्मा निर्विकार है, अतः वह भी म का 
कारण नदीं बन सकता । अन्तःकुरण अज्ञान से ही जन्य है, इसखिये 
वद मी अज्ञानरूपी भ्रम का उपादान नहीं हो सकता । 


‡ 1 (4 भ 
||| “दबात्मशक्तिं खगुणेः० इ्यादि युणवस्र-छैति से अज्ञान में 
के योग्य हं, तथापि र अलु वेशे गदिन ङ्गः 
| | भूलश्नम आर भूतसंदय यसे ही भविप्यदृश्चम भौर 
८ ¦ भविष्यत्संदाय भरत्यत्त कै योग्य नी, इसलिये ध 
१ ९ क इस लिय उनकी परम्परा भी प्रत्य्त के 
। १ 'अहमक्षः इस परस्यच प्रतीति का जो विषय ह वह विश्तानघधन आत्मा 
| ^ त्मा के 
स्वरूप का भ्रावरण करनेवा। प्रतीत होता ह । अम शौर संशाय तो मनोशृत्तिरूप 
1 रिक शानविरोष होने से आवरण के कत्ता नहीं ह । संस्कार भी आवरण का 
६ कत्ता नहीं हो सकता, क्योकि वह मनोवृत्तिदिरेप जान काडनकहोहादहै। 
| र अतो शान सर्वत्र थावरण का भङ्ग करनेवाला देखा गया है । 
- वि दस तीति का चिपय ्ञानाभाव भी नही हो सकला, व्योष अभाव 
^ पदाथ से आवरण कं नहीं देखा जाता १ । 
| शद्धा तेन का अभावर्प अन्धकार 
॑ घटादि पदार्थो 
| #, यह देखा जाता ह । = 
1 उत्तर - वेदान्ती के मत म अन्धकार अभाव नहीं हे, किन्तु नीररूप- 


ई. 


1 #। ।--ल 

४१ । २ “भदे मनुष्य इपयादि म का उपादान इस भ्रम का सजातीय भा 

ि थरूप 
भ्न दी 'भहमक्तः, दस प्रय प्रतीति का विषय ह यह स्वीकार करना चाद्ये । 


क + ३. अन्तःकरणाद्रि मी "अहं मनष्यः? ये 
१ ॥ स ¶ू ' "भह मनुष्यः, दस चनम के उपादान कारय नरह ह 
ए क भी नीय एवं जन्य ६ । उनका भो उपादान कारण आलस 
(भ | ९१ अन्तान फे कायं अन्तःफरणादि भ्रिगुणारम हं, इसलिये उना 
भावरूप श्रज्ञान भी प्रिगुणार्मक दी एोना चाये । दस प्रकार युक्ति से 
भावरूप जक्ान मँ शति प्रमाण दिखाता ट ॥ 
1 ४ देव (खश्गवि कीडवान्‌ परमे धर) की आत्म्ति (स्वकीया प्रक्ति) -- 
क 4 शा भाभ्रय करनेवाखी ५ ( देश्वर) को विपय करनेवाली शक्तिः 
( न से युक्त होकर उन ं ने देवा भौर वद्‌ दक्ति अपने सष्व 


५, तमर्ूप श्रपने तीन गणां तैः" दसन > 
` गां से युक हं । स्वगुयौः" इसमे स्वरगद स भारमदाक्ति 
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, #। 
॥ 


६६ | सिद्धान्तविन्दुः | 
गणबल की प्रतीति होती है । मयां तु० न्द्रो मधा ७ 
ननीक्रण०' भूयश्चान्ते इत्यादि श्रुतियों से माया, अविच | 
असेत्य एवं तत्ज्ञान से निदत्त होनेयोग्य अज्ञान ही अनिभ 1 


का पराम 1 शच नाम है कायं क उतपञ्च करने की सामथ्यं 

भ जो आत्मशाक्ति की हे, वही भावरूप अनादि अन्तान है, गुं 1; 

भी बह अभावसूप नदीं । 9. 

१ महेश्वर शी जो भरनि्॑चनीया कायजननदाक्ति माया ६ । 

जात्‌ का मुर कारण समना चा्िये। € ; 

२ इन्र (आत्मा ) एक होता हा भी मायां से अते | 

होता दै। । 

३ अनत ( अश्तान ) से व्याघ्ठ ) प्रजा मूर स 
जानती है । मूढ (ण्ठ) 


ह 


¶ 

३ 

| 
। 
| । 


४ नीहार सर भावरूप अनादि अज्ञान से आच्दिव | 
मनां स किया है-उसको स दों जैसे 1 ६. 
नहा ६, क्योकि चे को भरादरत कर लेता द । अत्यन्त सत्‌ ह, 
का पापाणादिरूप अन्य पदाथौ के साथ उसका सम्बन्ध नदी ११ 
दौ भकार श्रहान मी शरतयन्त भ्रसत्‌ नहं है, क्योकि ईः न 
1 ॥ + सत्‌ भी नहं है, कर्कि दशर के ज्ञान से उसकी तध 
¢ भरक्ञान से तुम सव्र जीव ्ाबरृताः। (ठे ञं 1 

„ * परमामा के ष्यान से के भरन्त सं | 
(समाया) क निदि होती ह । 4 प्रनेक न / 
= भादर भर विकपगकति के मेद्‌ से दोः धकार फा है। ५ 
भलचापाद्ड ओर भरभानापाद्कमेद से दो प्रकार की । ४ 








; वैसे दी ख्डु भ्रात्मा पक्तान 

भ्‌ उस प्धिष्टानता लिपि व गनार्निि 
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९ विचिवर सट करने की साम्यं । त 
। ५ कान के दिर स्वभाववाली 1 
ई अध्यस्त । 0 
४६ चसे जनये अन्धकार से रञ्च का किचिद्‌ धू ॥ | 
बि. , 


है| जगत्‌ के. अध्यास भे कारण है । आत्माश्रयादि दोष का भी यह पर 
| असन्न नही है, क्योकि अज्ञान अनादि है । उसकी उत्पत्ति नहीं होती, 
५ | इससे आमाशय का निराकरण हो गया । खप्रकाश आत्मा ही उसका 
प | ञान है इसि ज्ञान मे भी आत्माश्रय-दोप नहीं हआ । 
| = ध्यासविशिष्टचेतन्ये | 
५ पाहानाध्यासविरिष्टचेन्यऽङ्ाराध्यासः, तद्विरिष्टे च 
लीरा नामदहरषमीयामिन्यवमाणां च काणत्ववधिर- 
' वु "वासः । इन्दरिमाणान्त॒ परोकषत्वान्नापरोकषपर्म्य्यास 
1 पसदवन्तः । तद्विशिष्टे च स्थूलदेदा्यासो धमपुरस्कारेणेवाहं 
ह व ॥ श स्स्पतोऽ्दं देह इत्याध्यासः, तथा 
| वरि द्‌ । तद्िषष्टे च स्थोरयादीनां देदर्माणामध्यास्‌ । 


+ वि च बाह्यानां त्रभा्यादीनं - ५ 
¦ धमाध्यासः | ्भाव्यादानां साकर्यतैकरयादि- 


.थ। 
| 

| भापाचुबादयुतः &७ 
् 


र, हि तरद ह 2 
£| अध्वातत क निर्दपपूर्वकर समर्थित होने से अन्ान 


जके 
कोना 
ककय 


र ४ के अध्यास्‌ से 
६ | शोगा | इसलिये अज्ञान के प्रध्यास मे - 





सष्यम्न 
ह सद्ियै अज्ञो ऽम्‌ अन्नान्‌ 
9 “म्‌ यद प्रतीति इङ्गरजत वन्य का अध्यास है, 
# " ५ रल 9 
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६८ खिद्धान्तविन्दुः 
युक्त चैतन्य मे अदद्कार का अध्यास होता है ओर ब 
चैतन्य मँ काम, सङ्कल्प आदि अहङ्कार के धमो का ए ॥ | 
बधिरत आदि इन्द्रियो का अध्यास होता है । इद्धिय क 
इसष्ि अपरोक्ष इन्दियरूपी धमी का अध्यास नही 


। 
| 
| 


सिद्धान्त दै । पूवददित सूङ्माध्पासविरशिं् मे स्थूढ देहं ‰& , 


भको जक = 


६। इसके कारण मी दो अध्यास हं । विशेष इतना हब 
अधिष्टानां की पृथक्‌ सत्ता होने से दोनों भ्यसो की मेद से 
अकोऽदम्‌' दस प्रतीति मे तो द्वितीयाथ्यास का अधिष्ठान अहङ्कार 
विचि चैतन्य ही भर.अभ्यस है । अभ्यस्त होने से उसी १ 

दध्‌ सत्ता के अमाव से पृथक्‌ प्रतीति नहीं हे । इसी | 
दं टम्‌ यह प्रतीति होती है बहा पर मी शक ओ त 
भध्यस्त रत ओं शक्ति की इदंता का अध्यास होता है, इसदिि "^ | 
अतीति के कारण दो अभ्यास हे। ह 
षा म चैतन्य म यह अथं पः 

। 

धिना श्नि नको होती है ल ४ 
मादि घमो का अधिष्यन हो सकता दै ओौर 


वधिरत्ादवि का अधिष्ठान होवा द । ८1 


यद मरतीति तो हती दै । सनेव हं, म भोत्र ६१४ 
नहीं हती; ह । सनेग्रहू, ल 
चिना ही इनौ ३, नपयतताहदारविदिट चेतन भे इभ | 


काणत्वादि का अध्यास होता ४ 
कसे? द्म इन्र के तादय के धिना उनके धमं कासत्वादि 


हे, क्या चेदय स्वस्याध्यास नी है 1 + 








| अपाचुबदयुतः ६६ 


| द ह 
1 हेता हे । उक्त अध्यास मनुष्यत्वादि धर्म पुरःसर ही होता है, देहस्वादि 
१ धम पुरस्करेण नदी होता; क्योकि अहं देहः एसी प्रतीति नहीं होती । 
् | देहाष्यासविरिष्ट चैतन्य में स्थूटता आदि देदधमो का अण्यास होता 
/ है । स्थूख्ताप्यासविशिष्ट चैतन्य मे बाह्म पुत्र, माया आदि की सकटता 
¦ ॥ एवं विकलता का अष्यास होता है । | 
# |. एव चतन्यस्याप्यहङ्कारादिु देदपयन्तेष्वध्यासः संसर्गतः । 
1 श ानतारतभ्यात प्रमतारतम्यम्‌ । तदुक्तं वात्तिकामते- 
ध [८ वित्तासत्र भियः पूत्रासिण्डः पिण्डात्तयेन्द्रियम्‌ । 
१ इ्द्रमभ्यः प्रियः पराणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ इति । 
च पिण्डः स्थूलशरीरम्‌ । प्राणोऽन्तःकरणम्‌ । देहापेश्चया 
& चन्द्रयाणां भियतवं दाञनवृ्टयादिषारापाते चधरुपोनिमीरनदर्यनाः 
प  द्नुमवसिद्धम्‌ । तनान्यान्याध्यासाचिदचिदुग्रन्थिरूपोऽध्यासः । 
त स्यादा कारऽनयतरस्यामानप्र्ा्‌ । अभ्यस्तस्येव 
‰ भम भाननियमात्‌ । इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनभ्रमवदवदय 
6 द्व स॒ वदवश्य- 
| 6. । 
¢| ससी प्रकार चेतन्य का भी अहङकार से टेक देहपर्थन्तो मे 
¦ (न र चा ----=--~ - ष ~+ 
व गत नक पयोर य मनन यद भवीति होती ह । "दं ददः, यर 
हाती । देदस्वधमंबेशिष्टयरूप से देह का यथपि स्वस्पा्यास नहीं 
` `अहं देहवान्‌ यह प्रतीति ७ ह देह का संसखगाष्यास तो है ष्ट; क्योकि 
4 दिदिष्ट चैतन्य ५ = मलुघ्यादि विशेष स्वरूप से देष्टाभ्यास- 








हः शक्तिम रजत ी शष्‌ 
(.-0. 11114451 ©118\/8॥1 88185. व 1 नदय ०47001- 


ह| 

। 
| | 
७9 सिद्धान्तविन्दुः | 
संसरगाध्यासं ५ । ९ 
संसगाष्यास' होता है । अभ्यास व्यवधान के तारतम्य से 


होता है । वार्तिकागरृत म कहा- भी है- "न लि 


भन से पुत्र प्रिय है, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इनि ॥ 
राण (अन्तःकरण ), प्राण से आत्मा परम प्रिय हे) पिण्डन्स्‌ |च 
प्राण=अन्तःकरण । देह की अपेक्षा इन्दौ प्रिय टै यह¶ (3 
तथा वृष्टि आदि की धारा के सम्पात म नेत्रो के निगी २ 
अनुमवसिद्ध है । चित्‌ म अदङ्कार आदि का स्वरूपतः क २ 
जहकारादि भ चित्‌ का संसग से अध्यास है । इस अनव = 
चित्‌ ओर अधित्‌ (जड़) अध्यास प्रन हि । यदि ५१ 
चध्यास मानो तो दूसरे का भान नहीं होगा । अममे भः | 
भान होता 8 एसा नियम है | ये रङ्ग ओर रजत दै (ख / ॥ 
भर रजत भे र्े-जम) इस प्रकार के भ्रम का अन्य वभ २ 





मानना पडता है | | 
तिवस च व 3 ¦ 
` => ~ -- .परृतसमेदावमासत्वादध्यासस्य । ८९ ° 

६ स नन स ह तन ` 


संसगं नाम सम्थन्थ कां । इसके 
का सम्धन्ध 4 किती ' , 
भिषया मह को भष्यस्त ह । वषट हो मिथ्या । चैतन्य ॥ १ 
सकता, क्योंकि पैतन्य अध्यस्त नहं हं । ¦¦ ३ 


( 
शङ्का--भात्मा मेय ह पवार | 
होने चाष भा भय ह, इसख्यि आत्मा मे जघ्यस्त सब पद १८ +) 


11 
(° 










प्यवथानेथे उनम प्रेम का तारतभ्य केत १ उच्तर म कव ` 
१ भभ्यस्त | ई 

द॑ बैतेदो क चेतन्य का संसरगाण्यासं ध 1 
रञ्लुभां यद जर्द < 

चेतन आत्मा कौ भ त होती हं, वते ¬ 


२ संपदा । 
भप्यल क ही र मं कडा है- “अष्यस्तमेव (1 परिस्ुरति 0 | ठ 
यरा पर शुक्ति मे श करटी हं ।सर्दा० १। ३६ २ 

। इरखय ह बसे टी रजत मं श 


भविन दोनों भरोत स सयधाकम्यन कान क 
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| 
| भाषालुवादयुतः ७१ 


£| ध्यासमूर एवायघुत्तरोत्तराहङ्कारा्ध्यासो बीजाङ्भरवदनादिः । ` 
अबिद्याण्यासश्चक एवानादिः । £ नन्ववियाध्यासस्यानादित्े- 
| स्मृतिरूपः परत्र पूद््टावभाप्रोऽध्यास इति बदता भाष्य- 
ध । कारेण सछविरूपतरेन संस्कारजन्यत्वयुक्तं विरुष्येतेति 
चेत्‌ ` न; कार्याध्यासाभिप्रायत्वात्स्य । परत्र परावभासो- 
६ | ऽष्यास इत्येताबन्मात्रस्येवोभयाचुगतरक्षणत्वात्‌ । यदा, 
र सत्यानृते मिधुनीछृत्येति भाष्यवचनात्‌ सत्यमिथ्यावस्तुसंभेदा- 
# ' बभासोऽष्यास इत्येव सिद्धान्तरक्षणम्‌ । तेन कारणाध्यासेऽपि 
€ न रक्णाव्याप्िः । कायाध्यासस्य च प्रवाहरूपेण वीजाङकर- 
€ | बदनादि्वाभिधानान्ञ कोऽपि दोषः । र 
८, संव वार्थो के अवभिस्वरूप चैतन्य के शोप रहने से गरल्यवाद्‌ 
{८ | की आपत्ति भी नदीं इर, क्योकि अध्या सय यर अचत का सम्मिश्रण- 
8 | स्वरूप ही ट । इषि पूप अध्यासमूलक उत्तर-उत्तर अदक्कारादि 
¦ का अध्यास वीज ओर अङ्कूर के समान अनादि ष । 


न कथः अन्पोन्याष्यास मं मी चैतन्य में ्रभ्यस्त जहकारादि भं ^ का 
| जो ध है, वह स्वरूप से नदी, छन्तु संसगं से दै यह का दं । इसख्यि 
1 अभ्यस्त चतन्य सम्बन्ध क भिष्या होने से याध ने पर भी स्वरूपसे 

| स = र वाध नदीं ्टोता, इसख््यि शयल्यवाद्‌ फा प्रसङ्ग नदीं ट। 
५४ म अण्या का छदण भाप्यकारां ने कष्टा हे । 
# का यष्ट स्वरूप से अष्य्रास होता तो जसे अध्यस्त भंकारादि र 
1 चसे टौ आषङ्धारादि अं अध्यभ्त चैतन्य भी श्रध्यस्त एने से श 
4 9 सादत का संभेद न धोने भप्ोक रपय की संगति न दोण 
। प ससगाध्यासर मानने परतो थं £ | 
|¦ संगति होती दै । चतन्प सव्य ए दै, सख्यि रपय की 
ध १ संभेद्‌ नाम सम्बन्ध का द, सरथ का 
को सत्यादृतसंभेदावभास कडते & । 
१०. । 1 दा ४.१ + व ४ [न 

(क व स्वत चखा भ्रा हो, तो उसके संस्कार से शुक्ति म रजतं 
। (= आकार का ता पटले कभी अनुभव भा टी न 
ह; उसका जारा भ प्यास कैसे १९ - ४ 










अनरूत के साथ जो सम्परन्ध उसकी 
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| 
शङ्का-अवि्या का अध्यास अनादि है तो परमे ४ ९ 
% जो प्रतीति बह सविर है, दला कहते इए मगन फर 
स्यृतिर्ूपृ होने से उसे संस्कारजन्य कहा ¡ उसका विरो छ | 
पमाधान-नही, यह लक्षण कायच्यास के अग्प्रपै। = 
गया है | अयत्र अन्य का जो ज्ञान, वही अध्यास है । केवट? | ४ 
कदने से कर्याष्यास जर कारणाध्यास का निर्दोष ठक्षण ह £ | र 
भगवा स्मारृते० इस भाष्यवचन से .सत्य ओर मिया स | हां 
सम्मिश्रण-प्रतीति अध्यास है ] यही सिद्धान्त ठक्षण समा € रि 
एसा उक्षण क से कारणष्यस मेभी जन्ति नही ई!। ° | अ 


। 


= स 
उत्त-कल्पानतर मै आं १। <; 
भनुमव भौ अहकार का अनुभव हो चुका स 





है, उस इर्य फो मो धूम का व होता ही ह । ट 


कर -ऊन्ान्वर का अनुमब अयथा होदा इषा मी ५२ 
० भी भम हौ है, उसके किये उससे पदे १ 
समणना बा भी पहले कर्प के अनुभव से सं 6 › 
शेवा रै, तथापि  पचपि इस प्रकार संस्कार ओर अध्यास का ; 
तो संस्कारभन्थ य जपा से उसका परिहार करना 4 








विधा का भेद अविद्या पक दै, कल्प के ` | > 
५ | ॥ द 
अभ्यास च भवियाष्यास संसारस्य नहं है, रि पै 
२ अवियाप्या वालि दै चह पूत॑पी का आदाय है । 4 भ 
६, उन्दी का र भ्तिरिक अवि्ाध्यासमूखक ओ ६ ‰# | र 
कटता रै । ने स्मतस्य इत्यादि रण किया दै । इ 


३ यह खचृण॒ नौर र 

; शर्शाष्यास कन्ति अविदयाध्यास „9 

2८1 1 न अनुगत ह 1 त) | 
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त 


| भापायुवादयुतः ७३ 


| भवाहरूप से वीज ओर अङ्कुर के समान अनादि का से चटा आ रहा 
क्ष है रेसा कह देने से कोई दोष भी नहीं है । 


र| एवमध्यासे सिदध एकस्याप्यात्मनो जीवेवरादिव्यस्था- 
‰/| मानमेयादिपरतिकमेग्यवस्था चोपपद्यते । तथाहि-अज्ञानोपदित 
ह| आत्मा अज्ञानतादात्म्यापमस्वचिदामासाविवेकादन्तर्यामी साक्षी 
4 । जगत्कारणमीश्वर इति च कथ्यते । बुद्धथुपहितथ तत्तादातम्यापन्न- 

| सचिदामासाविवेकाजीवः कती, भोक्ता, प्रमातेति च कथ्यत 
ः | इति वात्तिककरारपादाः । तिद च बुद्रौनां भिन्नतात्तद्वत- 
-{। चिदामासभेदेन तद्बिविक्तं चैतन्यमपि भिजमिव प्रतीयते । 
„ | अज्ञानस्य तु स्व्ाभिलवात्द्रतचिदाभास व भेदाभावात्तदविविक्त- 
&\ साप्दृचततन्यस्य न कदाचिदपि मेदमानमिति । 
४ इस प्रकार ज्र अध्यास सिद्ध हो गया, तवर एक ही अत्माकी 
¢ ¦ जीव, ईश्वर आदि व्यवस्था ओर मन, मेय आदि प्रतिकर्मग्यवस्था भी 
८ | उपपन हो जाती है । देसिये अङ्गानरूप उपाधि से युक्त आतमा अज्ञान 
# १ यह जीव दै, यह द्र , एक आत्मा मे यह भद्‌ 
(1 





प ~ 9 


# २ यद म भे एक आत्मा टौ सत्य हे, भस्मा से श्र 

चद बस्तु सत्य नहं, सख्यि वास्तव सं भात्मा न भन्तयांमी है, न व 
£| न जगत-कहारण द । यादर यदि कों अन्म बस्तु होती तो यह जात्मा उसका 
६, शेदा यदि कोद अन्य साय होता तो यह 






(कयो दने पर अज्ञानयुकत सभनादि भञ्ान । उत स अज्ञान 
8 को रक्तिमा सिक मे भासती है चै » असे जपाङरसुम 
हि {+ | | से । 


# भ्न्तगत 
¢! उपाभि के अगद्प से न (वासय उल्का साती दै १ 


॥। 
। 
७४ सिद्धान्तविनदुः | 


के साथ ताद्‌ल्य वो परा होकर अपने पड़े हए चिदामाघ [क 
से अन्तयमी, साधी, जगत्कारण ओर ईर कहा जाता है । क! "° 
ुद्धितादास्य.को प्राप्त होकर बुद्धि मे सित अपने विदाम प 
से जीव कर्ती, भोक्ता ओर प्रमाता भी कहा जाता है यई § 


~ न  - ~ ~ 
जगत्‌ का कारण कहा जाता दै । उपाधि से युक्त चिदात्मा सो ् 
अन्तयांमी है, न साद्धी हे, न जगत्‌-कारण हे । यचपि यह रह ७. 
तथापि अपने चिदाभास के साथ श्रविवेक होने से अन्तर्यामी, न 
कारण शर चिदाभास कहा जावा हे । अविवेक भेद के अता श नि 
उपाधिगुक्त चिदात्मा प्रौर उपाधि म रहनेवारा चिदाभास ईन १ । 
तोहे, परन्तु गेत नहीं ्ोता । उसका कारण द अजा 
म चिदरामासका अज्ञान के साथ तादरार्य होना । वैष £ । 
ताद््वनाव को भरा इ स्फरिक भ रदनेवाली रक्तिमा सफ 1 । 
मतीव होसी है, वैसे ही अश्ान के साथ तादात्म्य भाव को भ्रा । । 

ह से भि नष्टं प्रतीत होता । उपाधिभूत अक्तान शुक्ति म १ व 

मा ताद्य से अभ्यस्त दै, इसङे उपाधिमूत अवा स [व्‌ 
ओर चिदाभास के साथ तादए्म्य ह । इसरियि चिदात्मा ओ 


| ज जक = 





त 


चे 
नही ोा द । इव ममार अन्यामी आदिक 
द हौ । बं पर भी अन्तर्यामी दाब्दं से धार ते 
जरि र हाक्हयाजाता ह, जगत्‌-कारण ओर इदा आदि 1 
चिदाभाय हः चछा जाता है। यह विरोष दे, यद अन्य वि ६ । । 
~ र ्रवयेक से चिदा्मा यथपि उन शो से का बा 
जरः भदा जा गौण चं है । इसी भकार अज्ञान कौ न 
त उद्धिरूप उपाधि से युक्त बही चिदात्मा बुद्धि मं सप 
से जीव, कतां, मोक्ता ओर अमाता 4 1 
जीव आद्रि श्रो कामे 
सिप रो उन जीवादि रदो का इदि वकृ 
17 
भौर ! + दई श्रमाण नही, किन्तु अकान > > 34 
१ यहे दोनों मिले इण परस्पर अयिविक्त ( परस्प? ९1 । 
इदि) होकर ही अनटामो आदि पो के याच्य अ ४ 
इदि में स्थिव चिदामास र चिद््मा ये दोनों परस्पर ५ ष 
क यीवादि सबद के बस्य अयं ६ य कते - 
:0-0. \/॥[11111|<511(1 ©118\//2801 \/8/811851 (06611011. 01411260 0\/ 66: ॥ | । 
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, | 
| भापाचुवादयुतः ७५ 
। का मत है | प्रलेक देह मे बुद्धि मिन्न-भिन्न है । इसब्यि बुद्धिगत 
ह चैतन्य के आभास के भद से उससे अभिन्न होता इआ भी चंतन्य 
पथक्‌-सा ज्ञात होता है । अज्ञान सूर्वत्र एक ही दे, अतः उसमं सित 
जो चिदामास उसका भेद नहीं है, अतः अज्ञान से भिज साक्षिचितन्य 
की कभी भी मेद-प्रतीति नदीं होती । 
|. अस्मिथ पक्षे त्वमादिपदे नहक्षणैव । साभासस्योपाषे 
ह वाव्यार्थस्य दानात्‌ । आमासस्यापि जडाजडविरक्षणत्वना- 
निवेचनीयत्वात्‌ । तदुक्तं संकषेपशारीरक- 
४ ‹साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनवरैहयशव्दस्तथाऽद- 
| द्ब्दोऽदङ्कारवाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पध ॥' 
दौ इति । (सं° श्रा० १। १६९) 
1, न चाभासस्येव बद्धत्वात्‌ फेवरुचतन्यस्य च भक्तत्ाद्‌ 
# वन्वमोधयोैयधिकरप्यम्‌ , स्वनादाथं्॑रदरयतुपयत्तशेति 
९ वाच्यम्‌ । केवर्चेतन्यस्येवाभासद्वारा बद्धत्वाभ्युपगमात्‌ । 
।तदुक्तं वात्तिककारपादेः 
५ अयमेव हि नोऽनर्थो यत्संसायह्मिदशंनम्‌' (चा० ) इति। 
† तन शुद्धचेतन्यस्याभास एव बन्धस्तलनिद्रततिश् माक्ष इति न 


|| किश्विदसमल्नसम्‌ । 

| इसं पश्च मे "तमसि! महावाक्य के (तत्‌ ओर (त्वम्‌ पद्‌ म जहती 
| १ यद्यपि एक हौ चिदूत्मा दै, तथापि युद्धिषां के भनक दोन से जीर 

४" ॥' बुद्धिणत चिद्राभासों के भ धननेक होने स तास चिद्राभासां के अविवेक सं 
„¦ गृहीत चिदस्मा भी अनेकों की तरद प्रतीत होता द, यद अर्थं है 1 

# २ इस प्च भ तश्वमसि यहां पर तत्‌ ' शद्‌ से पूर्वोक्त जगरकारणीयूत 

४! मरहम, हदा प्रादि श्रां के वाच्य अन्तानणत चिदाभास का पराम दाता ह रौर 

५ | “त्वम्‌, शाज्द्‌ से जीव-पद्‌-वाच्य युद्धिगत चिद्राभास का परामशं होता टं 1 इन दानां 

¬ ॥| की पकता का सम्भव नही, दसख्यि दोनों शब्दों से, क्णा से चिदारमा का 

॥ | योध होता दै । दस मत मं चय चिदादमा वाज्य अथं के अन्तर्गत नहं है भीर 
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| 
७६ सिद्धान्तचिन्दुः | 
ख्कणा ही हे, वयो वाव्यार्थरूप सामास उपापि कालप 
जड़ ओर चेतन से विरु्षण होने के कारण अनिर्चनीष दै 
शारीरक में कहा भी है-“जीव ओर ईर की एकता क ब्र 
अं हासि" इस वाक्य भे वंदि रहम, शव्यं आमातलिकष 
बोधक है ओर अहम्‌ › शाब्द सामास अहङ्कार का बोधक ४.२ 


वाच्य अयं का सव ~ ~---- 
"तत्वमसि इ 5 स्पाग स गद्भायां धोपः' हसं शा न 
भडा--चिदामास चेतन के सदश होने से जक नदी है, ग 
५६ वर एक ही ई; दसख्ये वाच्य अथं के अन्वग शस 
यथं है। वाच्य अर्थं के श्न्तगत उपाधि अंशमाग् ड लाय सथ 
क द पकता का सम्भव है । इदस्य यह जहए९ ज 
दवितीय अंश के एकवृशभूत उपाधिरूप अंश के त्याग से भ्रौर क [५ 
इस याय वग से ह नहदजहहका ही हे । देते ० १ 
का त्याग १ छत्‌ पद ॐ ाश्य अथं क एकदेशमूत तदेससयतव जौ 
भरर अयं" पद्‌ में वाच्य के एकदेश्षमूत एत देशषस्थत्व 4 चेत 
त्याग नहीं ह वाभ्य के एकदेशभूत कारीरादि अंशा का तो व 
सक्ती है । उ ४ चहद्जहहनसणा होती है, वैते ही ‡ चि 
उत्तरम कता है 'भामासस्यापीवि' ।  & 
नही, चित्‌ का यथपि जद न्ह, तथापि ष्ेतन री नदह है, करि! चि 
जीन) भा, सहे चिदा उपाधि ($ = 


~, क. 
र ॥ 


विलक् ह है । इ ६ पेसी दशा म चिदाभास अ 











विदाभास शं उपाधि भरं की तरह वाभ्य 
व भी याग करके त ्ननन्तर्गत विवा + 
इसे विकर म म जहा ही है । चिदाभास ° |स 
उसका मिष्या स्वरूप स्वीकार किया ह । | 


२ यष्ट आसय 8 

ष्यवहारों से अतीत ६१ बलच द॒ चिदात्मा वाप्या” ! 

हने से उसी ञ्च भन्यवहायं है, इसङ्ियि सामास » अकी , | 

४६, से उन दोनों म अनुगत हौ शण्दु का वाच्य ह, उन दोनो ₹ +4 
४) उनके सम्बन्धी चिदात्मा तो ब्रहम" 
,-0. ॥\/(1111(11<511॥1 118//801 \/818185। (01661101. 1011260 0 &08॥0 
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| | - भाषाञ्ुवादयुतः 99 
पक्ष मे जहती लक्षणा होती टै ॥ बद्ध दै अभास ओर सुक्ति होती 
{हि केवर चैतन्य की, इसखिि बन्ध ओर मोश्च का वेयधिकरण्य हो 
लाया | ओर अपने नादा केः स्यि आमास की प्रदृत्ति भी नदी होगी 
देखा नहीं कहना चाहिये, वेत्र चैतन्य ही आभास्वरा बद्ध है, 
| रेखा स्वीकार किया गा है । वार्तिककार महोदय ने कदा है- 


_ | 
॥# ज्रदघ्ठचणा से प्रदत्त होते ट । "यद्वि भवति" यहांपर "यदि" दाब्द से इस मत मं 
आरि सूचित होती है, उसका कारणं य र भि ययपि शद्ध चि दरप्सा स्वरूप से 
त ्व्यवहायं ह, तथापि अक्ञान आर अहङ्कार के द्वारा बह व्यवहार्य हो सकता है, 
दस दधा से केवर शुद्ध चि दरारमा यद्वि व्रह्म आदि छब्द फा वाच्य नहीं हो सकता, 
£ तथापि उपाधिगत चिद्राभासविशिष्ट चिदारमा प्रादि शद्‌ बाध्य ही दे। परतः 
६ ' जहश्चदणा नदीं ष । किन्तु वाच्य के एकरेशाभूत उपाधि अदा ओर चिदाभास 
थं ढे त्याग से ओौर वाच्य के एकदेशभूत चिदं श के भसयाग से जहदवहद्वकणा 
दो हे। 
1 


| १ कतृ^र्वादि सांसारिकं धर्मवान्‌ चिदाभास यद्ध ह । चह जईइ- 


(चन से विल अनिर्वचनीय ह । मुक्त तो तस्वक्ञान से अभिभ्यक्त पू्यानन्द 
^ स्वरूप द ओर वह चिन्मा परस्वरूप है, विदामास नहीं । पेसी दका मं ओ यदध 
र ह बह मुक्त नहीं होता, चिन्तु चिद्राभास से न्य शुद्ध चैतन्य मुक्त 
# {हयोता है । इसद्वयि बन्ध ओौर मे, का वैयधिकरण्य द्य ह । किच यद्ध नो 
` चिदाभास द उलक्ना तच्वज्ञान से उपाधि का नादा होने पर मोच्-भयस्था मं 
६ ¦नाद मी पे जाता है! देसी दुच्ला मँ अपने नाश के खमि चिदाभास की प्रृत्ति 
8, ऋसे होगी १ यह आदाय है । 














6; २ चिद्राभास यद्ध यह नदीं कशा जा सकला, किन्तु चिदाभास दारा 
{चिदात्मा यदध द, दसस यन्थ-मोक्त का वैयधिकरण्य भी नहीं ह॑ भौर अपने 
नाश के स्यि यद्रति की अनुपपत्ति भौ नदीं है, रया कि चिदुारमा का वास्तव मुख्य 
 (स्वस्प तो शुद्ध चैतन्य ही ट । उसी छा दूसरा गीण स्वरूप जीव शब्द्‌ फा वाच्य 
.(चिदाभाख द, इसलिये यकप स्वरूप से सदा स्थिति के छिथ अपने गौण 
| | स्वरूप के नारा के दि प्रृत्ति भी हो सकती दै भौर गण स्वरूपके नाश के खि 
„| दृति गौण स्वरूप से दभा करली है, वर्ोकि कण्टक ही से कटक 
"./\ निकाला लाया करता द । 


कै, › 
(दध. 


90). 1\/[1/111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 68100 


0 ॥ 





५०८5 ॐ = 


| 
७८ सिद्धान्तविन्दुः | 
“वही हमारे ्यि अनर्थ है, जोकि संसारी आत्मा क हं | 
है 1 इसे यह सिद्ध इ कि शद्ध चैतन्य का आम रा 
ओर आमास काही मेक्ष है । इस प्रकार कोई असमञ्गप द ५ 


अथवा चिदाभासाविविक्तचेतन्यमपि तमाप अ 


तेन वावच्यक्दशस्यात्यागादस्मिन्‌ पक्षे जहदजा् ष। 

कोऽपि दोपः । .अयमेव च पश्च आभासवाद इति गप्र 
अयवा चिदामास से अबिविक्त चैतन्य भी तत्‌" ओर चः , 

वाच्य है । इससे वाच्य के एका देरा के अल्याग से शपः अ 


अनहती लक्षणा ही है | इसप्ते कोई दोप नीं । ए 
आमसिवाद्‌ कहते है | 


अणक त 
~~ कनक 
का 6 1 


ग्र 
१ स्व (भ्रातमा) का गौणरूप से द्॑न ही संसारी धार 
अ > के अनर्थत्व की उक्िसे दादा दृशंन का र - 
मा म जो सम्बन्ध बही यन्ध है आर इसका 44 
समर्थन । । इस मकार भ्राभास ही ^तत्‌" वम्‌, पदों का बान | 
मतम सि चैतन्य मी तव्‌” शवम्‌! पदा क ` 
६-“अथवा" इस्यादि न्य से । 
भाव ६--जगाङृसुमसधिहित स्फर मं स्यमान 
धा करते हं ओर द्प॑ण म यमान यल १ 
४ भौर दरपेण करते हं । कीं पर रफयिक म रक्तिमा का | 
सुख फा जाभास देता पेसाभी क 
द ह्ण करनेवाी स्फटिकरूप सानि 
रच्िमा- सकट) 
पवि णण कोष्टीस्व ( 
ही उत्ते (भ रप उपाधि तो ्रपने अभिसुख णवि प 
शान शौ ६ै। अन्य दो वर स्व (दपं ) ॐ अन्वग दिला ५ ¦ 
स्फटिक के सरद आश्रय नदीं । इस रीति 0 


र ३ 







रक्ततादे द म, ग्रतीयमान चैतन्य 
विर कर अप्‌ विशेप नही ह भिन्ु चैते भरि 
परादृत्त (ररे इण्‌) न 1 निन 


| 
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| अज्ञानोपदितं विम्बचेतन्यमीश्वरः । अन्तःकरणतत्सस्कारा" 
# बच्छिलाज्ञानप्रतिविम्वितं चतन्यं जीव इति विवरणकाराः । अज्ञान- 
हं भरतिविभ्ितं चैतन्यमीश्वरः । बुद्धप्रतिविभ्बितं चेतन्यं जीवः । 
अज्ञानालुपटितं तु विम्बयेतन्यं शुद्धमिति संशषपशारीरककाराः । 
ए अनयोश्च पक्षयोुद्धिभेदाजीवनानात्वम्‌ । प्रतिषिम्बस्य च 
प पारमाथिकलत्वाञ्जहदजहष्टक्षणेव तत््वमादिपदेषु । इममव च 
१ अतिविम्बवादमाचक्षते । 
ह|  अञ्जान से उपदित विम्बचैतन्य ईदवर है । अन्तःवरण ओर 
ध अन्तःकरण के संस्कारों से अवच्छिन्न अज्ञान मे प्रतिव्रिम्वित चैतन्य जीव 


। 
| 
्‌ 
| 


ई णा म बिग्वरभूस सरूप से सत्य यैतन्यष्टी बुद्धिरूपी उपाधि के सन्निधान से 
, असत्य प्रतियिम्बरूप से दृश्यमान होता हुभा जाव दद्‌ का याच्य हं 1 यह 
ह प्रतिविम्बवादों फा मत दै । इस मत मे “तप्चमसि' वाक्य भं ज्टच्तणा का 
ए | सम्भव नहीं है । आभासवाद्‌ म तो जैसे स्फटिक मँ परतिददत पराद्त चाष 
1 किर्या; से जपाङुसुमगत रक्तिमा फा दशन नदीं हो सकता, ब्यक बर्हा 
१ ६। किरणों की पराब्रत्ति नटीं दा सकती ट 1 चिन्त जपाङुसुमगत रक्तिमा के सदा 
व भस्य ष्टी रक्तिमा स्फटिक म दीष्वती दं आर चद राक्ता स्वस्प से प्रसस्य है, चसे 
ही बुद्धिरूपी उपाधि स स्थित चिदाभास ही जीव दाढ्द्‌ का वाच्य ्। दल मत म 


8 तर्वमसि वाक्य सं जदघदणा का सम्भव दै । बुद्धिरूपी उपाधि भं रदनेवाखा 















। चिदाभास श्रौर उससे भित्र भिम्बमूत चेतन ये दोनों भिख्कर जीव द्द्‌ के 
९, . वाच्य है । इस मत म जददजदचचणा भी हो सकती ह । आव भ्रतिधिम्ब्वाद्को 
रिः । दिखाता है-*अरक्ानोपदितमित्यादि, ग्रन्थ से। ४ 

ध १ अ्तानाुपहिव तो शद्ध ही है 1 ईश्ररविम्ब चैतन्यरप ६ भ्रौर वीव 
¦ अतिधिम्बरूप है यद विवरणकारो का मत दै । दसी को प्रतिभिम्बयाद्‌ कडते हि । 
~ २ न्तःकरण शीर ्न्तःकरण के संस्कार दन दोनों म से भन्यतर 
8 ( किसी एव) से अवर्त्र अत्तान मे अतिविम्बित चैतन्य जीय दै । सटिकाल 
{1 | म अनल्ञान प्न्तःकरणावस्दन्र हता हे भर परख्यकाल मं अन्तः$रण क संस्कारा 
6 ¦ से अवच्ुश्न होता ६, यद यिवेक द 1 अन्तःकरण रौर उसके संस्कार ्रनेक 
न । ह, इसक्षिये तारा उपाधि के भेद से एक ही अच्तान चराकादादि की तर 
¦ नाना हो जाता ह ओर उसभ प्रतिथिम्वित चेतन भी नाना हो जाते टै। इस 
; ¢} प्रकार एक अविय्ापद म मी नाना जीवदाव्‌ फा समर्थन ्ोता दं । 
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है, यह विवरणकार का मत है । अज्ञान भे प्रतिवि्बि दै (त 
ओर वुद्धि भे प्रतिबरिभ्नित चैतन्य जीव है । अ्गानोप (त 
चैतन्य शुद्धं है । यह संक्षेपशारीरककारो का मत दै । प 
मे बुद्धिं के भेद से जीव नाना है । प्र॑तिविम्ब के पार 
"तत्‌-त्म्‌) आदि पदों मे जहदजहती रश्चणा हयी है। इतीको% तथा 


कहते है । (च ङि 
अज्ञानविप्यीभूतं चेतन्यमीश्वरः (ञानाभरयी्‌ है 
इति वाचस्पतिमिधाः । अस्मिथ पधे होने 


नानात्वम्‌ । प्रतिजीवं च प्रपश्चमेद्‌ः जीवस्व 


जदुपादानत्ात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चाविसाद्धयाद्‌ `क ६ 

सप्रपञ्चनीवाविद्याधि्ठानस्वेन कारणल्योपचारादिणि 

चाव्च्छेदवाद्‌ः | 4 
अङ्गान अगि ` रुक 
न का विषय जो चैत्य बही ईर है । 


॑ | 
षट अजञान ॐ कायंभूल ध (न थ: 
५ 
का भद्‌ इस अत्तानकेभेदसे संस्कारावच्छन्न ¢ इ ६ । 










परतिषिभ्ित ज जीव नाना ट । अन्त्य पत्त मँ ( 
३ परतिदिम्य शा भद्‌ है इल प्रकार जीव नाना द । ५६११५ २ 
मत्रियिम्ब धि म स ॒श्रन्य नहीं हं, यह > क~ 
सये पारमाधिक ही है, शव वाचसदि १ । 


षो नहीं ानता न नागन के सम्बन्ध से स्वयं ( जीव ) द ₹ १ 
जानता उस स्पृ नीं जानता उस स्प से ई. 
अनादि ह स्व से षद जीव ह । अक्ान अनादि ६, इरि ¶# 

° अज्ञान नाना इ, ज्ञान ध प्ेत्ता जन्य कोई भाया ॥ 
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र चैतन्य जीव है, यह वाचस्पति मिश्र का मत है । इस पक्ष म अज्ञानों के 
क नाना होने से जीवां को नाना मानते ह । प्रलेक जीव का प्रपञ्च भी 
ह पथक्‌ पथक्‌ दै । जीव अ्ञानोपाधि होने से संसार का उपादान कारण 


कि! दी रवर की उपाधियां टं । वे भ्तान विपयता-सम्बन्ध से ईरवर के स्वरूप 
१५ अवच्ेद्क हं ओर आध्यता-सम्बन्ध से जीव के स्वरूप के अवच्छेदक द । 
तथा च, जसे खोक म तृल्नाविया से उत्पन्न होनेवाले रजताभासस्थख म विद्या 
फी बिपयीभूता शुक्ति रजत के उत्पादन मं समर्थं नदीं हत्ती रै, किन्तु अविद्या 
जिसके आधित होकर चूत्य करती है, यह जीव ही अविद्या की सहायता 
से रजत फी कपना करता ६, वेते ही चेतन भी दरवर मृलाज्ञान का चिपय 
होने से जगत्‌ के उत्पादन म समरथ नष्टीं है । फिन्तु जीव टी अपनी-अपनी 
विया की सद्ायता से जगत्‌ फी करपना करते हं । अरन्य आचार्या ने ्यवष्ार 
षी सिद्धि के दिये टस्य, महम, जीव ईदा इस भेद्‌ से .चार चेतनां फी कल्पना 
| | की हं जर जो श्न्थों ने व्यवहार कौ सिद्धि के जिग जीव, दंश, शद्ध भेद से 
तीन चेतनां की फल्पना की हं, यष्ट कल्पना भी इस मत मं नहीं करनी पद्ती । 
कन्तु जीव, ईरवर भेद से चेतनके दो ष्टी भेद्‌ एं । निर्पाधिक शुद्ध ईर्वर 

रि श्क ही ह । जगत्‌ फे उत्पादन के छिये शद्ध येतन्य से अतिरिक्त मायोपाधिक 
न्य दरबर फी कल्पना फरनी दती द । जगत्‌ फा उत्पादन इस मत मं जीव 
ई । त दीद । तया च शुद्ध चिति ही इदपद्‌ से इस मत भ कही जाती दै भौर 
क प्रौर उनकी नाना भकार की अविद्या भौर 

1 ध =, कायभूत नाना प्रकार के प्रपन्च इन सवकी अधिष्ानभूता है, इसलिये 
६ सं वह जगत्‌-कारण कदी जाती ह । इस मत मं.नाना प्रकार के जीव 
| ष भप को करन करनेवाले ए, इस येष जीय का भप मिष 
८८ | चैत्रके प्रजान से करप प्रपच् मैत्र क पत्य का विपय नदं है, पयो चैत्र मे 
हििददं रजतम्‌" पेखा ज्ञान होने पर चैत्र से भिन्न पुरयां छो उस रजत का प्रस्य 
( हां होता है । क्योंकि पने रक्तान से कटिपत का अपने को ही मरत्यद हुभा 
(ता ई । जां पर एक हौ घट को वहुत-से च्रादि देखते ६-फेसा भ्नुभव होता 
‰& ४ १ वहां पर मी वास्तव मँ एक घट नही, किन्तु अनेक घट हं । एक-पुक द्ट 
~ ४६ अपक ही धट को देखता है । जो चट चवर ने देखा वही मग्र ने देखा, इस 
>े। हयभिज्ञा का तो यद वही पपि दे इस प्रस्यभिक्ता की तरह सजातीयता से 
षिपावन करना चाहिये । कोटं ऋहते ई, जहां दस पुर्यां ने एक धट देषा है 
„ &इ वस व्रां के दस श्रलानां ने भिखकर एक घट इत्यञ्च किया दै । इस 
 “ (कमर उक्त मत्यभिकजा र उपपादन समीचीन रीति से हयो सकता दै । इस सन्द से 


# दै 
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है । प्रलमिज्ञा अत्यन्त सादय से होती है । प्रप्र , चतन 
उपाषिरूपर अवि्ा का अधिष्ठान होमे से ईर म कणः, ` " 
हे, यदी अवच्छेदवाद है | त 
"नव ~ 
वाप्िककार के मत मं भभासवाद्‌, सं ेपदारीरककार के मत जीव 
ओर वाचस्पति भिश्च के मत मे ्रवच्छेदवाद्‌ है यह दिलाया गब। ्ाती 
(+ मं कौन-सा पच युक्ततर हं ? 'वैसे ही “माया चाविद्या येकेवेति ५1 
‡ अविद्या का अभेदवाद्‌ है । “माया ्वाविदया च भिन्नैवेति! ६। ` 
अविया क मेदवाद दै, इन योनो पं ओ से कौनसा सुतर + नेक 
९ ह। भ्रतिद्या जीवत्व प्रापक उपाधि है, इस पर म पीव भरा 
अविद्या अन्तःकरण श्रौ अन्त्ःकरण के संस्कारों से श्रव ए, | 
पाधि ह, इस पठ म नाना अंचिय.रूप जीव की उपापि 0 माक 
,९। इन पश भ कौन-सा सुक्र ह १ दै ही भा 


माया दरवर कौ उपाधि दै, दस पञ्च मं जगत्‌ धि ९१ (णा 










पा युचछर हे १ वैसे ही जगत्‌ जीव-रचित द, दल ई {दप 

् क स ग्‌ रि ह, इस पच ओ सा 

१ रे ५ ९ यटि होती ह देसा जो वाद्‌ है सन्न य 8 {सणि 

नद), पो उद क देखा दै, उतना ही वहां ॐ 

दो षदो मि नब ज्ञात होता है, उसी समय द्रष्य `. हिली । 

हुत कड सद उप ए । उससे पले एक घट के यहि 
स्थिति पर भी द्वित्व उत्पन्न नहीं होता 


~ कि „उव भरातिमासिकं रत जव चछ, + 

चदे, मि ६ उते पले पह ी ९३१ 
खमयं दुभा रो हारि षत्‌ काठ हो अनना ° जो > 
„ जत्र क्तात भौर प्रज्ञात रग्नि दाद , 1 
स्यामि अकान  ्लष्दापि चाल दोकर कायं करने सम 
शो ? शानक ह > भी सचा ठ न ६। क ५ 
हौ भ उसकी स्ता है। यदी चट , 2६. 

प्रथवा अदृष्ट 





॥ 
। 
| 
भापाञुबाद्‌युतः ८३ 
हि! अज्ञानोपदहितं विम्बयेतन्यमौश्वरः । अज्ञानप्रतिषिम्बितं 


( ५1 


व चतन्यं जीव इति वा अज्ञानानुपदितं शदधं॑चेतन्यमीशवरः, 
अज्ञानोपदहितं च जीव इति बा रूयो वबेदान्तसिद्धान्त एकजीव- 
-;पादाख्यः । इममेव च दष्टिसिवादमाचकषते । अस्मि पक्षे 
जीव एव स्वाज्ञानवन्चाज्जगदुपादानं निमित्तं च । दयं "च सर्व 
दमातीतिकम्‌ । देहभेदाच जीवभेदभ्ान्तिः । 
४ . अङ्गोन से उपहित विम्ब चैतन्य दद्र है । ज्ञान मे प्रतिविम्बितं 
| (1 
| (नेक प्रकार के संदाय होते ह । शव युक्ततर सिद्धान्त का परदुर्शन करते हे 
 लानोपदितम्‌ इत्यादि अन्य से! 
४ । 9 भाव यद है फि जैसे भाकाश चार प्रकारं का है मूलभूत निरपाथिक 
माका एक, जख प्रादि उपाधि से सक्निदित सोपाधिक दवितीय, जलान्त्ग॑त' 
करर से भवच्छन्र तृतीय, जल मं प्रतिविम्वित चतुथं । वैसे ही चैतन्य भो 
छार भरकार का ६-- मूलभूत निरपाधिक शद्ध चैतन्य एक, अबिद्योपाधियुक्त 
8 (तोपाधिक दवितीय, धयिदयायर्दन्न थविद्यान््गत ठृतीय, अविद्याप्रतिविम्बित 
| (चतुधं । इस प्रसियिम्बवाद्‌ म इनम से चतुथं जीव का स्वरूप दं ओर दवितीय 
स का स्वस्ूप ६, ठृतीय दरवर का स्वरूप ट यह कल्पना तो कर नीं सकते, 
देरवर जीवों का नियन्ता ह भौर प्रतिबिम्ब विम्य के आधीन होता दै, 
¶ ४ (सलाखयं उपाधि से वभूत दिम्ब-चैतन्य टी उसका नियामक हो सकता दं । 
“पाधि के अन्तगेत चैतन्य नियामक नहीं हो सकता । प्रवच्देदयाद भ उक्त 
चार भेदो म से ठृतीय जोवस्वरूप है ओर प्रयम दश्वरस्वरूप । स मत में 
(ताय दरवरस्वरूप है यह कल्पना नीं कर सकते, क्योंकि वह॒ उपाधि ढे 
मूत हाने से उपाधि के अन्तरगत चैतन्य के भरति नियामक नहीं टो सकता । 
पाप के अन्तर्गत चैतन्यस्वर्प जीव का नियामक तो सर्वव्यापक शुचः 
] & तन्व ही ई । इल अकार अतिपिग्बवाद्‌ भौर वर्ेदवाद्‌ की रीति से दोनों 
त से जीय-दर्वर का स्वरूप यहां सिद्धान्त दै, इसरिये आचायं ने उन्दाका 
तिद्र क्या ६ । आमासवाद्‌ का तो यहाँ उर्जे नीं है । इसका फरण यष 
# कि भरामासवाद मे उपाधिविशिष्ट चिदाभास टौ जीव द । न्रे से उपायि अश्च 
र ॒ाभास अंश दोनां टी भिष्या , दसय्यि मोद मं जीव फे स्थस्प का 
ननास् ह। यढ जानकर किसी पुरुप फी मोख मे भवृति न ोगी । यदपि शुद्ध 
+ वन्व मोष का मागी शेष रह ही जावा £, परन्तु उससे षया १ उसका सो 
(एव -शम्दर कौ वाप्य क।टि मे प्रवेद ही नही है । यौर जो यह कटा है "ममेव हि 


त 4 
१ 
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८४ सिद्धान्तचिन्दुः । | 


चैतन्य जीव है । अयवा अन्ञानोपाधिरदित शुद्ध चैतन ? | ४ 
ज्ञानोपडित चैतन्य जीव है | यदी मुख्य वेदान्त का (कभ 
एक जीवाद कहलाता दै । इसी को टटि-स्टिवाद कहते १५ 
जीवु ही अपने आवरक अज्ञान से जगत्‌ का उपादान ५ 

कारण भी है । द्य सव प्रातिमासिकः है । देह के भेद १ | 

काञ्नम होता है। 
व मः 
नोऽनथों यत्‌ संसारयास्मदशेनम्‌' ( यही हमारे लिमे अनथ हं चा 1 
काद्रंनद) इस वातिक मे कहा हुभा संसारो परा कण 
० फो होता है, अथवा चिदाभास को १ श्राय पर ् ह (वर 
क्या संसायारमदरनरूप यन्ध॒विदाभासरूप जीव मँ ष रं 
म चिदाभास सुक्त नहीं है, इसख्यि बन्ध-मोक् का {क 
रहता ६ । माया आर प्रविथा एक हीह, क्योकि दसम लाप {षो 

कल्पना न्यबहार-सिद्धि, के लिगि ह ओर स्यवहार माया परर न 
भी सिद्धो सकता ह ! जव माया प्रर अचिद्या का भि 
सरि मीहि दोव ६ वम जमा सलपर 
शी 


[1 
अन्द त 
मि 


~ जाताना चक 













९ इसजिये जीव भी प्क ही । जीवभेद की जो , रतीति 
दमक भ्म ह । सुखदुःखादि की उपलब्धि का भेदं तो र 
से सिद्ध हो सकता दै, क्योकि कतृ त्य, मोकतृत्वमापक द 
६ अन्तःकरण नाना ह । 'हसदये प्क जीववाद्‌ म सव त } 
गम भागसाम्य की आपत्ति नह टो सकती ध 
शद्य-यदवि माया शौर रविद्या एक षी दहै, तो ^ 
दरतरापफ उपाधि क्योकि वृरी क 
की पकता होने पर जीव, दरवर का ०८ ८ 
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भापादुबादयुतः ८५ 


> क = का अ 


[६ एकस्यैव च स्वकद्पितगुरुशा्ाययुपददितश्रवणमननादि 
चदा्व्वादात्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः । छकादीनां मोक्षश्रवणं 
ईचाथेवादः | महावाक्ये च तत्पदमनन्तसत्यादपदब्रदाज्ञनाङ्ुः 
््प्रहतचतन्यस्य उश्चणयापस्थापकामरत्याद्या अवान्तरभदाः 
स्वयमूहनीयाः 

| , ए दी जीव्र का, अपने से कल्पित गुरु ओर शाखं दवारा श्रण- 
~मनन की दृढता से आत्मसाक्षात्कार होने पर, मोक्ष होता है । ्कदेवजी 


क 











41! . १ एक जीववाद्‌ मे दो कल्प हे । क्या एक हौ जीव सय शरीरो मे स्थित ह 
अथवा किसी एक प्रारीर में स्थित है £ प्रथम कल्प तो युक्त नहीं, पयोंकि दूसरे 
रीर मे हनेवाले सुखादि का दूसरे शरीर मेँ अनुसन्धान का प्रसङ्ग हा जायगा । 
ह्रीर-भेद्‌ ननुसन्धान छा नियामक ह यह कल्पना तो कर नहीं सकते, वयांकिं 
ैकायव्यृह भं शरीरान्तरस्थ सुखादिकं का श्रारीरान्तर भ योगी कौ यनुसन्धान 
च) होता है, इसलिये न्त्य परप टी युक्त है ! ययपि इस कल्प मे सुक शरीर में 
ज्ञीच स्थित द, यह निश्चय नहीं दो सकता । तथापि किसी एक म स्थित ६ यह 
निय तोहो ष्टी सकता । बस, जिसमें स्थित हं, ची जीव सुख्य हं । न्य 
सय देवदत्त प्रादि भिष्याभूत जीवाभास उससे कल्पित हं, इसखयिये सभी मिथ्या 
कि है । वैसे नानाजीववाद्‌ म भी यक्तदक्त से स्वञ्न मे कल्पित देवदत्त आदि 
थ होते ६, वैसा ही यहा भी समना चादिये। गुररिष्य-माव च्रौर श्रवण-मनन 
प्रादि सव उस एक शरीरस्य जीव से कल्पित हं । जव कभी ्रास्मसान्तात्कार से 
होगा, तो उसी एक का भौर किसी का नदीं । कयि जार जीव ही नदीं 
। इस दद्या मे श्रनेक शुक, वामदेवादि सक्त ही गये यह कटना जथवादुमाव्र 
# *8, वस्तु-स्थिति नष्ट र । यदि कदेव की क्ति मान खी जाय, तो इस फाल में 
ग (जगत्‌ का द्दान ही न हो; इसस्व्यि एक जीववाद्‌ में एक शुक की सुतिः हने 
* सयकी सुक्ति का प्रसङ्ग द ही । यह एक सुर्य जीव भिस शारीर मेँ स्थित दै 
{एथा अन्य सव छारीर आर उनमें र्टमेवाले सय अन्तःकरणादिक भी प्यावदारिक 
# कत्य ही ६ । परन्तु अन्य शारीरो मे सच जीव प्रातिभासिक ( मिष्यामूत ) है 
इद समना चाहिये । 
शद्धा-तस्वमति' मदावाक्य मेँ ^तत्‌' पव्‌ पूरं प्रकरण मरं स्थित जगत्‌- 
रण॒ का परामशंक द पौर वह जगत्‌-कारण यद्वि जीव दै, तो उसका “स्वं पद्‌ के 
य सम्बोध्य ( श्वेतकेतु ) जीव मँ अभेदान्वय का सम्भव दै, तो यह मदावाक्य 
भपिपादक न होगा 1 उत्तरमें कते ह “महावाक्ये ष इति । 
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८६ सिद्धान्तचिन्दु | 
का मोक्ष इआ देसा कहना अर्थवाद है । महावाक्य म शित ४ 
सत्न आदि पदं के समान अज्ञान से अनुपहित चैतन्य क द| 
करता है इत्यादि अवान्तरभेदों को स्वयं जान ठेना बषि। ' 


नयु वस्तुनि विकरपासम्भवात्‌ कथं प्रसा 
भमाण्यम्‌ । तस्मात्‌ किमत्र हेयं कियुपादेयमिति ९ 
, ` ` एवमाह वस्तुनि. बिकरयो न सम्भवतीति । 
पत्यादिविकस्पस्य वस्तुन्यपि दर्चनात्‌। 
परुबुदधिमतरप्रभवा । इयं तु शाद्खीया जीवि 
0 चत्‌, नूलमतिमेधाबी भवाच्‌ । | 
धानं फरवखादज्ञातत्वाच प्रमेयं शास्य । जीवा ` 


1 न । एतेन ८ | 


निरस्तः । प्टादिदैतनिश्वयस्यप्य 


ठ  ज्ञानाज्ञानयोः समानाय 
पयाजक्रामावेनाज्ञानानङ्गीकारात्‌ स्वमत 
चाप | 


साप्याद्ब भा प्रामाण्यात्‌ । तदव 6 
;। प्रामाण्यस्य बहव 


- न्यथा स्मेरपि 
विरोधेऽ्योव तदापत्तिरिति। एव 








का ॑ 
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| भाषपाचुवादयुतः ८७ 
| सति । द्विताय च यमि 
सतया उद्वोपितमस्माभिः। तस्मा कि्चिदेतत्‌ । दव जीवस्यो- 

पाथिनाभिभूतत्वात्स॑सारोपरन्धिः । परमेश्वरस्य तपाधिवरित्वा- 
४ तसर्व्ञत्वादिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था । | 
र| वतु मे तो विकल्प हो ही नदी सकता, इसल्यि परस्पर विरुद्ध 
द मतो म प्रामाणिकता कैसे ज्ञात होगी । इससे किंसका यो पर प्रहण 
| करना चाहिये यह्‌ यदि कहो तो पदिठे वताओ कि कौन कता ह 
यस्तु मे परिकल्पय नहीं होता । खाणु है १ या पुरुष दै १ अयता राक्षस 
ए! है ? इत्यादि विकल्प वस्तु मँ भी देखा जाता है ।. 
|; ॑ ्नङ्धा- बद कल्पना ताच्तिक नदीं है; किन्तु पुरुप की बुद्धिमात्र 
ए | ते पैदा ह है । यह जीव-ईदवर के विभाग की व्यवस्था तो दालीय है । 


1 
4 





01 समाधान-निश्वैय, आप वडे बुद्धिमान्‌ हं । अद्वितीय आत्मतत्् 
प | ` 3 लि यस्हु का एफ भकार का ही स्वरूप हुभा करता दै । उस बस्तु पेसी 


ह या यसी ह यद कथन सम्भव नहीं । यदि देता करे, सो एक टी कथन को प्रामाण्य 
7: दयोगा, अन्य सय कथन अप्रमाण गे । पेसी द्श्ता मे परस्पर चिरुद जीवस्वरूप 
व {| के प्रतिपादक वािककार, संतपदारीरककार, वाचस्पति मिश्र इनम से कोद 
¦ युक ही यथार्थं वक्ता हो सकता द । उख एक का मत उपादेय, अन्य का त्याज्य 
` ^, होना च्यादिये यद आदाय ई । 

४, २ शाख तस्वावेदक दै, इसलिये शाखोक्त जीवेरवरस्वरप के विभाग की 
५। ग्ययस्था सुसुद्धभों फो परमाण माननी चादिये यष्ट भारय ह । सोपदास दपि 
रि करते है-' ननम्‌, इख भ्रन्य से । 
- ३ दाख स जिन-जिन विषमो का प्रतिपादन फिया जाता ६, उनमें से एक षी 
+| अरय होता षै ओर सय उसके साबात्कार के उपयोगी इभा करते ध । शाख मं 
/। अद्वितीय आरमतस्च का शान मो फा साधन कदा 1 वदी सुखम भमेय है । 
1 आत्मत फा श्ञान जिस-जिस मागं से सुलभ ठो सकता दै, वैसे अनेक मागं 
अन्मकारों मे अपनी-अपनी युद्धि के अनुसार कल्पना करक दिखाये हं । कल्पित 
यस्तु कभी सत्य भी हुभा करती ६, इसखयि भ्रन्थकारा स॒ प्दरशित मागो मं 
कोई पक मागं सस्य भी ठो सकता है । परन्तु परस्पर विरुद भनेक मागां क 
सत्य नेमं सम्भावना का गन्ध भी नहं ए । कदाचित्‌ यह सभी पदशिंत मागं । 
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८८ सिद्धान्तचिन्दुः 


ल्वाडा होने से शाल्ञ का प्रधान है ` ओर अङ्गात कैः च 
अग्वितीयात्मतत् शाज्ञ का प्रमेय है । जीव ओर इव्‌ ३६, 
कल्पना यदपि पुरुप की बुद्धि से उत्पन्न इई है, तथापि शान स, 

ता दे, क्योकि वह तसङ्ञान भे उपयोगी है । पलवार, 
र भान का अङ्ग्यो जातादै इस न्याय पे (> 
, ग्वइ्वर विभाग का शति से अनुवाद हो सकता है । 4 म्र 


अद्रतज्ञान के वाध का. निराकरण हयो गया | घटि +^ स्त 
वि = र 
र 


है | १ | 
नेसे शति र भी फो अथंवाद्‌-वाक्य सर्वथा अवि | 
करता इभा मी विधिप्ररोचनरूप सुख्य कायं को सिद १ | 
एतावता जयवाद्‌-वाव्य म॒ अप्रामार्य नहीं होता है, वैसा, ;2 (क 


यमू" इत्यादि २४ क सब मागं असत्य ही ह, तो प, 1 (ठ 
६ ॐ उसका | उसका (० 
न कथन क्यों है १ । 
॥ जैसे भस्य, ४ ॥ 

स्वाम प्रपञ्च है, द . 

३ जीवेरवर- ॐ ॥ ॥. 





व 1 | 

भदितीया्लाच्ान ति ही परम रपा न तेत 
क ममा है। हैव्राद््‌ होने से भौर अकानदिपयर इई | 
| ४ इ 


वज्ञान भमाा नहीं, क्योकि वह भ्या 
३ विरोध छने ॥ 
। सं लो ते १ षाद से चाभिल द अ 
„ सत्‌ भश वीत शे री ६ यो “योभसि" चह च| 

शान का विरोच महो रने से सत्‌ अंश के साय तो ४1 
अद्वितीय भात हौ ५ सवके साय स्व का विरोध नरी § 4 
षटकान स्‌ भ अमाय ९ अ है । देसी दशा जं विरोध का म 
५ मा ही है। घरशंश्च दे साय मी उसका 

ही नहीं । उसके 








च र्म ५ {1 


र, { 
29: 
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प; अन्नात अद्वैत सन्मात्र अंदा भे प्रमाण दै ठेस खीकार किया है । ज्ञान 
ओर अज्ञान इन दोनों के आश्रय ओर विषय एक हुआ करते ह॑ यह 
नियम है । जड़ मे प्रमाण ओर प्रयोजन का अभाव होने से अज्ञान 
का अङ्गीकार नहीं है । सव प्रमाणो को अज्ञातज्ञापक होने के कारण 
५) ही प्रामाण्य है । तत्‌ तत्‌ विषयावच्छिन चैतन्य के अज्ञान से तत्‌ तत्‌ 

विपो मे अज्ञानन्यवहार की उपपत्ति हो जायगी । अज्ञातज्ञापकत्व दी 
प्रामाण्य का खरूप है । अन्यथा (ज्ञातज्ञापक को प्रमाण मानने पर) 
+ स्मृति को भी प्रमाण मानना पडेगा । इस प्रकार वेदान्त मं सव जगह 
पेते विरोध होने पर यही परिहार है । वार्तिककारपादो ने भी कहा दै- 


तारि 


4 








[ "1 वि ती ए सि == 


$ ` स्वीकार करना च्वािये । अन्यधा जो घट स्वरूप से जद्‌ एवं प्रकारा से विख्ड 

स्वभावास दै, बह स्वरूप से फंसे प्रकाशित ठो सकता टै १ इसलिये घट के 
#॥ अधिष्ठान चेसन ही फा चररूप से प्रकाश ्टोता हं, उस प्रकाश का घर म प्रारोप 
# & करके “वटः प्रकाद्ाते यह य्यपदेदा गौण ही है । ए च, जो अज्ञान का ध्राश्रय 
£ {दुभा करता द, वदी ज्ञान का आश्रय हा करता द । अचेतन पापा आदि 
छ ° ` ्ज्लान ॐ प्राश्य नहीं हे, क्योकि ञान जीर अन्तान का समान आश्रय इभा 

करता ह यद नियम द । इसख्ियि जो ज्ञान का विपय हे, वही ज्ञान छा विषय (५ 
व¢! यद नियम हं । घट अन्तान का विषय नष्टां, हससि वह कषान फा भी विपय 
५ । इसलिये घट भ्रंश ज्ञात नहीं दई यह सिद्ध हुभा । 





व ॥ शद्धा-“्वरं न जानामि" (सै घट को नदीं जानता) इस प्रकार घर मं 


ई अ्ान-भिपयता की प्रतीति होती हं । 
व उत्तर--षद के अधिष्ठान चेतन ही के भक्ञान से घटमहं न जानामि 
ईई इस ष्यवदार की सिद्धिः दो सकती ६, सख्ये अतिरिक्त घटदिपयक ्रज्ञान्‌ 
की कल्पना म कोद प्रमाण नहीं है, गौरव मी ई, चित्‌-थंदा के अज्ञान के 
| प्रयोजन फी अपेषा से स्वतन्त्ररुप से धटविपयक अक्तान शा फें प्रयोजन भी 
नीं है, इसष्म्ि चेतन-भंश हा अक्तात टै, चेतन-भंश को कछषापक्ता ष्टी से 
4 “घटोऽस्ति इस ञान को प्रामारय दै । घट-भंश फी क्ञापकता से नर्द, घट-भ स 
। घो अल्ञान फा विपय टी नहीं है । अज्ातक्ञापक षी रमाण हुआ करता द । 
अन्यथा ज्ातल्ञापक स्ट्ति मे भी प्रामारय का प्रसङ्ग हो जायगा । 
रः! १ चैते जोव के स्वरूप ॐ विपय मँ अनेक नियन्धकारों से कल्पित भाभास 
र शादि बाद्‌ परस्पर विरुद ्ोते हृष्‌ भी श्रय्ादा नहीं ट, याकि अद्धितीय भरार्मतश्व 
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जिस-जिस प्रक्रिया से पुरुष को प्रयगात्मा मे गयि! 


क्रिया साष्वी समञ्जनी चाहिये । वह अनवस्यित है ! ¶। 


: 


विषयीभूत अथं से विरुद्ध अर्थं का त्याग कर देना चाह । ‡ 
हमने सेकं वार उदूषोपपूर्वक कही है । अद्वितीय आत १ | ` 


परमाणो के समन्वय का समर्थन होने से कुछ असमञ्ञस्‌ न | 


भकार जीव को उपाधि से अभिभूत होने से संसार की उर | ' 


2 । उपाधि परमेश्वर के वशा मे है, अतः परमेश्वर में 4 


इससे ग्यवस्था टीक वन गयी । ॥ 


मवतपियावशाज्जीवेशवरविभागव्यवस्य १४ 
ता ठ कथामति चेत्‌, उच्यते । 
ए मा परिष्छिननप्यविद्या अनिर्वचनीयतवन 


्तदवयवती सर्वगतं बिदात्मानमादृणो? | 


६ 
¢ के वरासे जीव ओर ईंखरःव्रिमग क 
हे जाय परमण, पभय आदि परतिकर्म व्यतया । 


४ 1 के षान की साधनता सव वादों सं ह | 
स फल्यना है । तथा ष्व, यख्य । | 
म सा असिरोच ६, रये समी ह+ 
वानि ९ वा ५८ 
उसकी सिदिकोह। 1 वातिककार के अलुयायियः 







किसी काठ डी द ६ से स्र पवा्थं ज्ञात नदी = | 


| मेमि कोद ही पदार्थं ज्ञात होता है 1 १ । 
का मिकमनयवसया कत ह । यह स्यवस्था दंश्वर > ह | 
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१. तमाधान-इस विषय मे कदा जाता है । द्र॑य होने से, १ 
¦ होने से, विनाशी होने से परिच्छिन्न भी अविद्या अनिर्वचनीय र के 
< | कारण विचार को सहन नहीं करती इर आवरण ओर विक्षेपदो 
¦ शाक्तिवारी है । सर्बरगत चिदात्मा का आवरण कर ठेती दै । 


च 


। जुपपततेथ । ततश्च स पूपैसंस्कारजीवकमे्यक्ता सती निखिक- 
जगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदामासदवारा चित्ादा- 
। स्म्यापत्नेति तत्कार्यमपि सरव॑मामासद्वारा बिदनुस्यूतमेब । _ _ 
| दैरवर फा सद्‌ टी सय पदार्थो का हान यना रहता छै, इसखणयि उक्त व्यवस्था 
, जीव ष्टी मं द! उस्म उपपत्ति दिखाते ह “दस्यत्वात्‌' इर्पादि अन्थ से । 
। $ दस्य वरटा की पे से न्य हे, इसके उसमे वस्तु-परिष्छेद्‌ ह । 
। खद्‌ चेतन मँ कल्पित दै, इसखिये चित फा_ अव्याप्य होने से उसमे देदा- 
। परिष्देद्‌ द । चिनाक्ी दै, इसलिि कालपरिच्डेद्‌ ट । इस प्रकार छा, ९ 
१ निनाशिनी अविधा श्रिविध परिचेद्‌ से युक्त ६। बह अविधा स्वयं न 
¦ श्मौर चिद्रात्मा के साथ उसका सम्बन्ध मी अनादद ह । उसका सम्बन्ध चिदस्मा 
के साथ सम्पू्ंतः से नदीं, दन्तु जये च्रल्प भौ चट्‌ महाका के फिसी त 
से संयुक्त होता है, यसे ्ी यह अविद्या स स ५ 
े चाघ होता दै, इसष्िय यह सता हा मजः 
अ सिदध होती ३, इसि असती मी नदीं । इसलिये व 
से दिखण अनिवं नीया दै । अनिवंचनीयस्व दी इसका स्वरूप ह, इ र 
देखी &ै या वैसी दै, इस विचार का उसम वकाय नदीं ई। 
'साध्यस्तानध्यस्ता घा" यद प्रागुक्त विकर निर हौ गया। इस 
अविच की आयरण-दक्ति ओर विरेप-दाक्ति इन व शक्तियों षी यल्ल्पना कायं 
के अनुसार फी जाती दै। उनम स प्नाव्ररण-श्ति खे अखयड़ परमानन्दु 
सादास्कारस्वरूप चिदारमा का प्रावरण करती ह । दसो खि यष्ट ना 
प्रकाशरूप होता हुध्रा भी स्वयं ग्रकाशङूप चे प्रतीत नदीं होता । चार धप 
शक्ति से कालादि भपय फो उत्पद्र करती ६ । 
श्ाद्ध--अविद्या श्ात्मा के फरिसी एक देश म स्थित रै, यद सबेनयाप 
चिदात्मा का से आवरण कर सकती ह १ रटान्त दवारा उत्तर देते &-- 


“अङगुष्धिरिव' इत्यादि प्न्य से-- 
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नेत्र के सामने रक्खी हु अङ्ङि जैसे सूर्यमण्डल बच ६। 


करख्तीहै। वंह परनेत्रके भी आदृत होने प्र अः 
अभान प्रसङ्ग होता है । अधिष्ठान केः आवरण के विना किः | 


उपपत्ति नहीं हो सकती । इसख्ये वह अविद्या पूर्व-पूरव छः 


के कमो से प्रयुक्त होती हर, समस्त संसार के आकार घे ¢ ॥: 
न~~ ~ | 


[यें 





११४ ^ ^ 


11 १ शङ्गा--अङ्गुरि सू्ंमर्डरू का ही आवरण करती है, #^ द 


आवरण नहं करती, इसमे प्रमाण देते हं । 
२ ड्रिन्द्िय फा भ्रावरण होने पर धरङ्कुखि का दशंन क 4 | 
इसखिये सूयंमणडर का ही आवरण करती हे यह कल्पना | 


३ जसे शक्तिम रज न्नं | परा । 
ध ताष्यासस्थल में शक्ति अंशा यदि | 


| 
| 


ध स र बिदाभास के साथ तादारन्य णि 
तादाल्यहै। अतः “क नदीं हे । इसलिये चिदाभास का सुर्य 2 हः 
* अथात्‌ सिदध दुभा कि अविद्या चित्ताद्त्म्य से यु , (` 


> „` ष्‌ सारा 





{ ६। 
चित्तादा चिद षी ॥ 
त्म्य से युक्त ही ९ ५ { 


भ किसी चनप फी अपदा नदीं इभा र| 
सवदै । घव ज्ञ चीं दै; किन्तु सर्वदा बना रला दद 

वपय के साथ सम्यन्च हे नही, मोम 
इसलिपे रवर ए हौ सम्बन्ध दे, यादा विषय हरर (+ 
खाय सम्यन्व के दमि ओर वि भ्यास सम्बन्ध ह । जीव का 
की मेह, विप ड भाबरा क विरे नल 
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| जाती ह ] बह अव्रिया अपने मे रहनेवाडे चिदाभास के द्वारा चेतन कै 
्, & 

साथ तादात्मयाष्यास को प्राप्त इई दै, अतः उसका समस्त काच आभास 

के द्वारा चेतन से अनुगत दही है । 


| 
। तथा च चैतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धस्वभासकत्वाज्जगदु- 
1 
| 
। 


६। 
म 


४. 
4. 
प्र ४ ५ आसत 
६ पादानयैतन्यं प्रमाणपश्ामन्तरेणेव सवेदा सबं त्सर 


~. भवति । तेन तत्र न मानमेयादिव्यवस्था । किन्त जीवे । तस्य 
हि| बुद्यवच्छिनतेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन_प्चद्भव्यकवा वन 
¦ येनान्तःकरणेन यदा यत्सम्बद्धं भवति तदेव तद्‌ तदचच्छिनो 
#, जीवोऽलुमवतीति न सा्कयप्रसङ्गः । 
१ । वर्यो चैतन्य दीपक की तरह अपने साथ-साथ सम्बन्ध रखनवारः 
भ । सभी पदार्थो का प्रकाशक हआ करता दै । इसदिये जगत्‌ का उपादान 
¢! चैतन्य ईशर प्रमाण की अपक्षाके विना ही सर्वदा सवका भान करता 
। इभा सरन्न होता है । इसख्ि उसमे प्रमाण-प्रमेय कं म 
स॑ हे । किन्तु जीव मे है । वरयोकि जीव बुद्धि से अवच्छिन होने के 
4 कारण परिच्छिन्न दै । इसव्यि चैतन्य की अभिन्यक्ति के योग्य जिस 
1 [3 
| ५ परिच्छन्न ने से सभि वस्तो क साथ जीव का सम्बन्ध नहीं 
8 है, इसलिये बह सर्वज्ञ नीं । सन्निष्ट यस्तु के साथ मीजीवका स 
,\ अन्तःकरण हारा ष्टी होता है, इसी लिये सुप्ि-भवस्थां मं अन्तःकरण का ४ 
; के अमाव होने से शान नदीं ्ोता ६1 तथा च जाद-लान अन्तकस्य 
| दृत्ति के धीन दै । बह केसे सदा हो सकता १ 
४ ाद्धा--अन्तःकरण जीव फी उपाधि है, इस प्च मे तो यह कथन ठीक, ६। 
परन्तु जिस पच म्ं अविद्या जीय की उपाधि दै, उस पञ मं आयिद्यक सबं चस्तुा 
$ । के साय जीव का नित्य सम्बन्ध दै ही, स प मेँ जीवको सय॑ दोना चाद्य 1 
1 उत्तर--अविद्या ओर माया भिन्न-मिच् | एस प्म मायोपाधिक 
‡ दूरयर जगन्‌ की रचना करता द 1 माया पीर विद्या ॐ मेद्‌ पमं भी वि 
¦ शकति-परधान आवि्ा दैरवर फी उपाधि द प्रीर आवरण-दाक्ति-परधान जीव 
की पाचि दै, इसलिये इस पच्च मे भी ईरवर ही जगद्‌ का सटा ६, दरव 
स्वयं श्रथिष्ठान होफर माया फो मूतमीतिक सृष्टि के आका भरं परिखत करता 
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॥ 
| 
६४ सिद्धान्तविन्दुः | 
अन्तःकरण के साथ जीव का जिस काठ म सम्बन्ध हेत, ८: 
काठ म उस अन्तःकरण से अवच्छिन जीव ही अतुग ई, 
अतः साङ्कर्यं नहीं इआ | | ६ 
एवमत्र प्रक्रिया-शरीरमध्ये स्थितः सव॑ € 
सचप्राधन्येन सक्ष्मभूतारण्धोऽन्तःकरणाख्योऽि | 
द्पणादिवदतिखच्छो नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यार्‌ ¢ २ 
विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति . ढुतताम्रादिव्‌ । £| ठ 
सौरालोकादित्‌ शदि्येव संकोचविकासादुपपयेते। 
देसी यं पर प्रक्रिया है- रीर में शित सारे श* । 1 
न 


है तात्य है । शानो पचो 
१ यह्‌ इन नं जीव 
& दाना पक्ता अविद्योपित 





सर्वन्यपि 
अतभौिर 





यदा--जिस पश म विया ओर हीह ओर च | 
स उपि टै जीर आभया से जी 
~ भ भाश्रय न हने से दूरवर जगत्‌ का तटा न है । 

जाब ही स्वयं क | 


ह । ॐ यनकर माया मं जगत्‌ की && ॥ 
श म सकन नहीं ह, सव वस्तुं के साथ उर्सक श! 
होना चाधि श शचि कौ अपा के बिना टी = 





व सूषम पञ्च भूव ६! ` _ 
;-0. ॥\/॥(111114॥<511॥ ©2118\//80 \/82/2085। 0161101). भ 0\/ ॥ 


॥ 
| भावषाचुत्रादयुतः ६५ 
{ (व्याप्त ), सत्वप्रधान होने के कारण सूक्ष्म भूतो से वारम्धः अन्तःकरण 
| नामक, अव्रिया का विवते, दर्पण आदि के समान वेचा का विवे, दपैण आदि के समान स्वच्छ नेत्र आदि हः 
द्वारा निक कर योग्य घटादि विपर्यो को व्याप्त करके पिघठे हए तवि 
। के समान तत्तत्‌ घटादयाकार हो जाता है । उसके सूय के प्रकार के 
र । समान शीघ्र ही सद्धोच एवे विकास भी उपपन्न होते ह । ६ 
। स च सावयवत्वात्‌ परिणममानो देहाभ्यन्तरे घटाद च 
सम्यग्‌ व्याप्य देहटयोमष्येऽपि चश्षु्वदविच्छिन्नो व्यवतिष्ठत । 
तत्र देदावच्छिनान्तःकरणमभागोऽदङ्धाराख्यः करततयुच्यते । देहः 
 विपयमध्ययतीं दण्डायमानस्तद्भागो इिज्ञानाख्यः क्रियेतयुच्यते। 
१ विपयग्यापकस्तद्भागो विषयस्य ज्ञानकरमतवसम्पादकमभिव्यक्ति 
~“ योग्यत्वमित्युच्यते। तस्य च त्िभागस्यान्तःकरणस्यातिखवच्छ- 
| ताचैतन्यं तत्राभिव्यज्यते । तस्य , चाभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य 
^ कत्वेऽप्यमिव्यञ्चकान्तःकरण मदात्‌ त्रिष न्यपद३। मवति । कत्‌ 
त भागाबच्छिन्शर्दशषः प्रमाता । स 
इ प्रमाणम्‌ । विपयगतामिव्यक्तियाग्यत्वभागावाच्छना- थिदश्चः 
र# प्रमितिः । प्रमेयं त॒ षिपयगतं त्रह्मचतन्यमेवाज्ञातम्‌ । तद्ब च 
ज्ञातं सत्फलम्‌ । 


1 
। 
| 


र 


१ 
॥ 
४ 
. 
॥ 
| 
१ 
॥ 
1 


\ 





¶ 
ध 
। 


। 
४ 
॥ 
। 
॥ 
} 
१ 


सामनी आ क क ज कान जि 








¢ 0 ॐ भनन्त धंदा हं । उनम कड सप्वप्रथान, कं रजःप्रधान, कद तमभ्प्रथान ६। 
५ उनम से सच्वप्रधान धों मं मी प्रण्वी, जश्च, तेज, वायु भार नाका का एक 
श एक अंश निखा रता ३ । इस प्रकार अनन्त पचक के परिणामभूृत 
६ + नन्त शन्तःकरण दं । 
। १ दते सौरालोक ( सू अकास ) सवाद के सुखने पर तत्काण हौ 
# चिफसिव ोकर घर के अन्दर प्रवेश कर जाता है शौर कादं के वन्द्‌ फटने पर 
{| तत्का ही सद्ुचित होता हुभा निकरु जाता, वैतेष्टी सूयके ददान ् 
१ समय देयदृत्त का शन्तःफरण उस दारीर फो न त्यागता हष दी चणमात्र म 
>; शृखनि्यांस फी तर लम्बरा होकर सूरयपयंन्व जाकर सू्ांफार दो जाला ई ओर 
शीघ्र दो समीपस्थ धट के दर्शन के खमय पणमात्र मं सद्कुचित होकर घटाकर 
हो जातादै। 
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1 सिद्धान्तचिन्दुः 


९ वह अन्तःकरण सावयव होने के कारणं परिणत शेर। अ 
के अन्द्र ओर घटादि मे पूर्णं रीति से व्याप्त होकर देह भै ॥ 
मभ्यम भी चश्चु के समान अवच्छिन रहता है । उरे | 


व~ ----- | ह 
„ + भ्न्तःकरणरूप अविद्या का परिणाम कदापि देह षे ¦ 
दाता हे, जसे दूरस्थ पवत को देखने हृष्‌ भी देवद के देह ये 1 च 
विरल्प नहीं होता; चिन्तु देह म रहते हु ही केवल ङिरष ३ ! ज 

` का संयोग होत। है, वैसे ही श्न्तःकरख का भी देह को न तामे। च 
६ के साथ सम्बन्ध होता ष! उस समय अन्तःकरण ढे ठीए*।ए 
य तो देह भ थित दै, दूरा वेह ओर विषय ड मनय ओ ९ 
कें तरह स्थित ह तीसरा चदादि बिपय से स्थित है । उत, र 
थम भाग का नाम श्रहंकार ट । करिया का आश्रय होने से यद | 
जहा जाता द । “वदं जानाति" स्यादि मे अभिव्यक्ति के अदु 8 १ 
मू घातु का अथं हे, अभिम्यक्तिरूप फल विपयनिठ र! (५ भे 
द ( मकाका ) को । उसके अनुकल व्यापार ई | 
इसलिये २२ । बह रम्ब अवनर्प करिया देहस्थ अन्तर 1 

व्य अन्तःकरण उस कान-किया का करते । इव ‰५ ° 


त = => = क 
9 = क = = 


का कायक कका 














4 





उपिव = करवा भमाण है । इस्ति द्विवीय मागस्प 
परिणामस्य अन श्रा जावा हे । घटादि विय भं दथ 






वयञ्चकत्वयोग्यता तद्वद ॐ 
भ स्थित होने पर उपथेय ब, 
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भापाचुबादरयुतः ६७ 
| अन्तःकरण का भाग, जिसे अहङ्कार कहते हं, कता" कहा जाता है । 
ह| देह ओर घटःदि विषयों के मध्य मे विद्यमान, दण्ड के समान ठम्बायमान 
ह! अन्तःकरण का भाग, जिसे इृत्ति-ज्ञान कहते है, “क्रियाः कहा जाता 
7 दै । वरिपय (घटादि) को व्याप्त करनेवरादय अन्तःकरण का भाग व्रिषय 
क कोज्ञान का कर्म बननेवाा है, वह अभिग्यक्ति-योग्यत्व (प्रमा) कहा 
६ ¦ जाता हि । तीन भागवाटा बह अन्तःकरण अति स्वच्छ है, इसि 
त, चैतन्य की उसमे अभिव्यक्ति होती दै । उक्त अभिव्यक्त-चैतन्य यदपि 
| एकः हे, तथपि अभिव्यज्नक अन्तःकरण के भागों के मेद से तीन प्रकार 
(५ । रहता ड, इस रीति से भमेय-चैतन्य ध्यौर भ्रमिति-चेतन् एक ही ह । तथापि 
| वहाँ पर इतना चिशेष है, अज्ञात-भवस्या में वह॒ चंतन्य प्रमेय कहा जाता दै 
। ्रौर ज्तात-भवस्था मे भमिति । इस प्रर उक्त रीति से अन्तःकरणावच्दि्न 
चतन्य शौर धटाफार शन्तःकरण-परिणामरूप अभिग्य्जकस्वयोग्यतावच्दन्न 
; चेतन्य एक ही है, क्योंकि अन्तःकरण-परिणामविश्ेपाचच्दुन्न चतन्य भी 


401 अन्तःकरणावच्दन्न ही है, क्योंकि घटावच्दि्न काश मृत्तिकावच्दिच्र नहीं होता 
९! यह नहीं फा जा सकता । प्रमः्‌ चतन्य आर प्रमिति-च॑तन्य एक ही ई, तथापि 


= = = चक = 4 ज जः 
भ 9 = क क 9 = 
















। कना ॐ 2 


+ ‰¦ से घयकार हा है ओर परमिति-चैतन्य भी चकार हुभ्रा र, क्योंकि अभिस्यद्धि- 
30! य.स्यतावच्दिग्र दी पमिति-चेवन्य है आर अभिव्यक्ति-योग्यना घरसम्बद्ध 
11, अन्तःकरण-परिणामविशेपरूप साष्विकी छाया हं 1 बही साष्विक्षी दाया घट के 
"८ स्वरूप को ष्यास फरके घटाकार दो जाती द । जये शारीर मे ऊावरय (सौन्दयं) 
$ ¢! थवा मातो मे जल्प तरर छाया, वसी टी यह घट फो भ्याप्र करनेवाली 
"अन्तःकरण फी साच्विकी छाया हे । इसलिये अन्तःकरण-परिणासविगशेपरूप दाया 
" (\ हौ षटाार दो गयो है । इसलिये तदवच्दि्न प्रमिरि-चैतन्य घटाकर हा जाता 
| ६ 1 उस काल मं पमाृ-दैतन्य भी घटाकार हो है, फयोकि अम्तःफरणायच्दख् 


+ >, 
(10. (11111511 ©118/811 8180851 06611010. 1911260 0 6819011 


॥ 
| 
६८ सिद्धास्तचिन्दु । 


का कहा जाता है । व्तै-माग से अवच्छिन्न चिदं प्रमतरर / 
क्रिया-भाग से अवरच्छिन चिदंश प्रमाण कड। जाता है । ९ | 
वयक्तियोग्यलल्प अन्तःकरणभागावच्छिनन चिदं को पर# भ 
प्रमेय तो व्रिपरय मे रहनेवाखा अज्ञात ब्रह्म चैतन्य है । + ॑ < 
इ फठ कहखता है । | ॥ 
अत्र च यस्मिन्‌ पचऽन्तःकरणावच्छिकनो ओ१ " 
पक्षे सवेगतोऽसङ्गोऽगरि्याप्रतिविम्बो जीवः, तत्रोमण 
सतन्योपरागाथो मिपयगतचेतन्यावरणमङ्गाथा ‰ त 


ही प्मादृ-चेतन्य है ओर अन्तःकरण ही उस काल में घटत नी ॥ 
स्वर्प हो जाता ह 1 इसे यह सिद लेता हे "आह घट बर | 
जानता ह ) इस न्यबहार के अनुरोध से प्रमादू-चैतन्पर का घ" +, 
सम्बन्य कहना चाद्ये श्रौर चद्‌ सम्बन्ध ज्ञान द्वाराही हो न जं 
(र जानता रं ) एसा म्पवहार होता ह । जर 
भ वि चैतन्य हं । ौ र 
ष्कांग्रम्‌ पके साथ भ्रभेद्‌ हाता 

८ व चैवन्य के साथ भरभेदु होता है, उस काढ 

छ पमेय-चदन्य का ज्ञान हारा ताद्रासम्प सिदध 
प कही ह । चेतन्थ का मेद्‌ तो आौपाधिक द| मिनन 


हौ उपति त्र ८ | 
तो ४ मेद दसा सकती ह । उपाधियों के एक दे 1 







३। 











भ्र 3 
6 र 8 दीर्बीभूत श्रन्तःकरणातस्ठिन्न मी 
वीरा भाण ह दुरा मं विषयत अभिग्यक्ति-योभ्यता 


कार के सर ह कः 
>-0. ॥\/॥(॥111|<511॥ 8118८81 21811851 (0661101. 01411260 0 6७810 


1 
॥ि । । 4 | 
| भापायुचादयुतः ६& 


क 


| बृत्तिः । यस्मिश्च पक्षे अविद्यावच्छिन्‌ः स्वगतो जीव आद्ृतस्त- 
(9 | स्मिन्‌ पश्च जीवस्मैव जगदुपादानत्वेन स्वसम्बद्भतवादावरण- 
१६ भङ्गाथा इत्तिरिति विवेकः । 

| यँ पर जिस पश्च म अन्तःकरणावच्छिनन जीव है ओर जिस प 


।मं सवेव्यापक असंङ्ग अश्रियाप्रतितरिम्र जीव है, उन दोनो पक्षोमेभी 


6 ६। <. 2 =< ज 
द { प्रमात्‌-चतन्य के उपराग के थि या श्रिपयगत चैतन्य के आवरण का 
१। | मङ्ग करने के खयि अन्तःकरण की इत्ति होती है । ओर भिस पृक्ष भें 
वि भतरषावम्डिन स्वेव्यापकर जीवर अधृत दहि, उक्त प्क्ष मे जीवही 


५ 



















~ ` संसार का उपादान है, इसब्ि सब पदार्थो कै साथ सम्बरद्र होने से 
{जीव वे; आव्ररण-भङ्ग के दिये वृत्ति होती ह । यह त्रिक हं । 
क ॥ १ घटादि तादरार््पशून्थ । 

£: ॥ ५ सर्श्रन्ध । यद भाव पै अन्तःकरणोपदित जोव है इस पच्च में 
(¢ {जीव विधु नदीं दै; भिन्तु अन्वस्कष्ण को तरर परिमित दह, बदी अन्टः- 
करणे पित जीव शत्तिमत्‌ अन्तःकरणरूप अधिक कन्लुक ( वसविशेप “कत्ता' ) 
9 कै प्रवेश से प्रमाता कडा जाता दे, इस प्रकार प्रमातृ-चं हन्याऽभिन्न जीव को गृ्ति 
+ विपथ का सम््रन्र कराती ट, इसी प्रकार श्रचिद्योपदित जीव इस पर मे यद्यपि 
५ ` (\जौव स्॑गत द, तथापि जगदु गदान कारण अविद्या का ्राश्र न होने से उसका 
४. । भाविक स्तुभो के साय तादार्थ नष्ट है, इसि पवा्था से असम्द्र जीव 
॥ "| छो दृत्तिमत्‌ अन्तःकरणरूप१ अधिक कन्तुरु के भवेद से जीव को प्रमावृत्व ६, 
= । प्राविद्यक विषयों के साथ जीव का सम्प्रन्य नदीं द्र । अन्तःकरण की इत्ति का 


च" ह" इस प्रकार प्रमानू-चैतन्य आओौर प्मेय-चैतन्थ फे सम्बन्ध की प्रतीति नष्टं 
रोती । इसलिये जोव के परिमितल्व-पक् मं ओर सवंगत के श्रसङ्गस्व-पद मे ` 

रौ त्ति फा प्रयोजन सम्बन्थ ही द। इन दोना पचा म भाषिक सारं प्रप्च का 

ई भषिष्टान ब्रह्म चतन्प र । चिषग्रका अवरणमङ्गल्प प्रयाज्ननान्तर भा इन 
.#अदोनो पचो मे वियभान ही । वाचस्पति मिध के मत म तो प्रचिचचायरिष्ठ् 
(चंत जीव स्वाधरित अविद्या से स्व ( आश्म ) में टी स्वरूपविरोष ( निस्य 

0 "श्तसवादि ) के शावरणपूवंक प्रपव्च की फर्पना करता है, इसलिये ज।व को 
((कषि्क व्तुभों का लादार्य सवदा सिद्ध ट । इ्लिये वाचस्पति मिभ के 
शकत में दृति का पयोजन सम्बन्ध नी, किमु केवरङ आवरणमङ्ग ही यृत्ति का 
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। 
१०० सिदधान्तचिन्दुः | 

नलु चिदुपरागाथा वृत्तिरिति पक्षे स्वतोज्तः| › 
धमाधमोदीनां बरह्मणश इृत्िमन्तरेणैव सर्वदा भानं सं |> 


्. 
स्यात्‌, सेतन्यस्य तत्तदाकारत्वामभावात्‌ । तदमव एं 
र्‌ 


। 
। 


जहयचतन्ये आव्रणात्‌ । अनादृतेऽपि शक्तिरजताद 
मोषमोदौ त्वसखच्छत्वाद्‌दृतत्वादा । तेन सर्के. 
अस'णद्च्या तदाकारता । अनावृतेऽप्यस्वच्छे कित , 
चयादृस्या तदाकारता । अनावृते स्वच्छे तु सुखदुःखाद 8 
नान्तकरणसम्बन्धमत्रेण भानप्रसङ्गः ।  ( 
शङ्का-चित्‌ के उपराग के ल्थि वृत्ति होती है। |` 
स्वख्प-सम्ब्न्ध से अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध रखने य | | 
का एवं सख्य ही से अन्तःकरण के साथ सम्धन्ध रर | 
भी वृत्ति केः तिना ही स॒व्रदा भान होना चादिये । | 4 | 
स्प 6 स्यच ्ञानकार मे जीव को विय के ए, ; 
करण की इत्ति की भयदा होती ह शरीर इसि से ५, ॑ 


2 क 1 7 1 


[ 













मय शानकाक भ अन्तःकरण विषय के दे म 1 
ङ तस सम्बद्ध ही ह्येता है । इसखिये बृत्ति के विना जिन त ‹ 
दसे ही द १ (सम्बन्भ ह उनका सो इत्ति के यिना ही भ्य ॥ 

वष्याप्क हने से सवं वस्तुं के साथ सवदा उ तं 9 


. भी ब्रह्मे 8; 
` सन्‌ ६, वमर उन 


की शरि त सवज मे अन्तःकरण की धृति के 40 
चत्त स्वीकार > . ठ करना = 
पर ज ८॥ उस इत्ति का स्वीकार न ऊ. - 3४ 
पर्‌ 11 का स्विदा दारा तादश । ॥ च, होते 9 क 
;-0. ॥\11111|.511 118५811 \/8/81185 -गा्कणपाम कष्‌ 0\/ © > 

† िः 





| 
॥ 
भाषाचुत्रादयुतः १०९१ 
| 


तमाधान- नहीं होना चाहिये, क्योकि चैतन्य, धमा्याकार तथा 
४ | ब्रह्मकार नहीं है । तततदाकारता का अमाव खन्छ भी ब्रह्म चैतन्य 
# | मे अव्रण से है । ओर अनावृत भी शुक्तिरजतादि मे अस्वच्छ हाने से 
ह| हे । धर्माधर्मादि मे तो असवच्छ होने से या आवृत्त होने से है, इससे 
$| रवन्छ भी आवृत मे प्रमाण-वृतति से तदाकारता होती दै । ओर अनावृत 
| चुत्ति के भिना ही प्रत्य होना चाये । यह पूप्ची का आदाय र, इस शा 


व 


६, का परिहार करता है--“न स्यात्‌" इत्यादि मन्ध से। ¢ 

्¡. -१ भाव यह्‌ है कि अन्तःकरण धरादि प्रत्य ्ान-काल मं वृत्ति द्वारा 
¦ चिषय के साथ सम्बद्ध होकर स्व दारा जीव चंतन्य का विपय के साथ सम्बन्ध 
उत्पन्न कराता है, इतना टी अन्तःकरण का कत्तव्य ६ । इस भम मं नहीं पड़ना 
चाषिये । किन्तु वृत्ति दवारा विपय के साथ सम्यद्ध होकर धिपयगत आवरण का 
| नारा करके विपय न म्बर्चुता का सम्पादन करके विय के श्याकार को चाप 
1 धारण करता हुभा स््ोपहित चैतन्य मँ उस भकार को दिखाता है । पेसी वा 
। मं भ्रन्तःकरण की वृत्ति घटादि विषय का चंतन्य के साथ सम्बन्ध कराती ट। 
चिपयगत श्यज्ञानाबरण का नाश करती दै आर उस विपय मे स्वच्छता"का 
। सम्पादन करती दै । भ्रश्रकत्ता ने तो धर्माध्मादिशां मे शीर रह्म में अन्तम्करण 
| की वृत्ति के चिना सम्बन्धमात्र का उपपादन फियारै, चसे दी प्रातिभासिक 
: ध । रजत मं अधिदयया-वत्ति के चिना सस्यन्धथमाच्र का उपपाद्न किया ह । परन्तु इतति 
,! के विना अज्लानाचरण का नादा ओर स्वच्छता का सम्पादन कसे टो सकता है १ 
4} यद्यपि ब्रह्म भं स्वयमेव स्वर्दता दै, तथापि थरन्तानाबरण-भङ्ग क स्वि बृत्ति की 
{¦ भपेचा हे । वैसे हौ शक्धिरजतस्थल सं नात चेलन्य मे श्रवि्ा ही से रजत 
॥| परिपत्र, इसलिये भराविभासिषः रजत भ अबिया-कन आवरण नहीं ह, प्योफि 
अन्धकार ये न्यारा आवरण नहीं हुआ करता 1 तथापि प्रातिभासिक 
रतस्थल् भ॑स्वर्घता-सम्पादन . के लि अविद्या वृत्ति कौ शयया ६, 
धर्माधमादिकों मे तो आवरण मङ्ग शौर स्वच्डता-सम्पादरन यं दोना ह कायं 
अन्तःकरण की वत्ति से दी सम्पन्न होते ष्े। वास्तव मे ता धर्माधमंकफा 
स्वरूप ष्टी भव्यच्च के योग्य नही, यह चिपय अन्य द । घरादिकां मं तो आवरण्‌- 
भङ्ग, स्वर्दुना-सम्पादन आर जीवन्च॑नन्य-सम्थन्थ ये तीनां अन्तःकरण का 
यत्ति के अधीन ह--यह समणना चाद्ये । 

२ प्रातिभासिक पदां का ज्ञान के चिना श्रन्तिस्व न होने से यावृत का 
असव ही नटीं कदा जा सकता, इसे प्रातिभासिक श्राविद्यकर रजन 
अनावृत सिदध होता हं । 
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॥ 
१०द्‌ सिद्धान्तचिन्दु | 
भी अस्वच्छ शुक्ति, रजत आदि म अत्रिदा-व्ति से तदाकार 
अनादृत, स्वच्छ सुख-दुःख म तो स्वतः ही तदाकारा) 


ध 
मधिमादि मे जीर ब्रह मे अन्तःकरण के सम्बन्धमात्र पे २ 
नही ह । 


नयु ब्रह्मणः कथमाव्रणम्‌ , निरबचसप्ररबते* 
खात्‌ [सत्यम्‌ स्वसम्बद्धसर्वभासकतया सर्वज्ञमपि अरः 
चच्छि्जीवाहञानमिपयतया आद्तमिति व्यपदेशात्‌ | 
भमिति पक्षे चिदुपरागार्थां आवरणमङ्गाषा १! 
पदानत्वपक्े तु आवरणभङ्गा्वेति। 


१ दा-नहा का आवरण कैसे १ कयि # | 
हो सक्रता है 


रह्म 1 दै, ख से सम्बद्ध सवका भासकं ही 
१ तथापि. अन्तःकरणावच्छिन जीव के अ । 
का उपादान आहृत है देस। व्यपदेश होता है । स 
भव ० इस पक्ष मे चित्‌ के उपराग 

स प्षमे तो मी इत्ति होती ह । जीव जगत्‌ क ^ 
` ` ~ --  आष्रण-मह्नं केष्यिदी ति हो 
रा णाल हनेसे रान के प्रयिपय सुखाविमं जीव ५ 
दोने से परस (५.७३ होने से ययपि अनादृत है, ष 


| 
॥ 












इ ८ नीव का स्व सवर्य स्व के भति धावत है, बैश 1 
के मति बह हा च सव ससय क स्व क मति दनावृत ही 
सा व्यवहार होता अवृत ही हे । इसी छे रह्म अण 48 


अधीन ष्टी ह जीव के प्रतिब्रह्मका शा. 
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च.) 


कष 


| 
| भाषायुवादयुत : १०३ 
| 


ह नन्वेकेन बटादिज्ञानेन आवरणस्य भङ्गे सयो वि 
॥ 4 ज्ञानस्यैकत्वात्‌ । नानाज्ञानपकषेऽप्येकस्य १ 
| त्वात्‌ । न, उत्तेजकेन मणरिव इत्या आवरणस्याभिमभवाज्गा- 
<| कारात्‌ । तथा च प्रमाणजन्यान्तःकरणस्यभावसहछृतम्ान 
4 | सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति न भातत प्रतीतिजननसमथे 
प म।वरणमित्युच्यते । त्त जाताया तु स 
क वि्यमानमप्यविद्यमानसममेवेति न स्वकायसमथमन्ञान तना 

ह भूतमिस्युच्यते । 
१ ज्ङ्धा-एक ही घट आदि कै ज्ञान से अवरण-भङ्ग हने प्र शीघ्र 
| मे वप्त हो जी चाद, सनि जहान पर दी दै, उतम 
| हो गया नारा । हान अनेक है शस पश्च मे भी एक जीव की उप 
। एकः ह अज्ञान दै । ध 
तमाषान-नहीं, उततेैक से मणि की तर इतति स आवरएण क 


9. 
क 


~ । क ह - ६ 
भ्व 9 = 





=> कक क = = == ऋ ऋ 


=> 


~ ~---------------- 


१ देवदत्त के धरज्ञानकाल मे उसे अन्तःकरण की बिस ४ 
ङा भङ्ग दोला दै, पयोंकि आवरण के मूल कारण अनन की = 
शेतन्य का स्फुरण नदा हो सकता । इसख्थ्यि ना य 
नारा ही कना चाहिये । इष दशा मँ अक्ान का ना होने से ध 
सय राणि की मुक्ति हो जानी चाहिये 1 ्रस्येफ जीव म (4 
इस अकार नाना जानपद ञ्जं भी देवदत्त के घटज्ञानकाख मरं॑देववृत्त 
होनी चादिये--यंह दोप भटर टी ह । = 

कि प्रतिण तत्तद्माणिर्यो के आवरण भञ्ज हानं पर 
विषय व ट भौर मे. किसी फा होता नदीं । इसलिये आ 
की यन्मथानुपपतति से यह वरय फत्पना करना न्वादिये कि जा 
चचि से परक्ञान फा माक नहीं होता रै । केवल खणमान्र जनान अ द 
तव हे, वेते चनदरान्तमणि के समीप होने से भप्निणत दाह्य श्त का 
अतियन्ध होता दै, उत्तेजक मन्त्रादिकों के सन्निधान म. चमकान्त-मणििगत 
मतिबन्यद शचि या केव तिरोभाव होता दै, नार नहं दोरा; वय दी घटादि, 
ज्ञानकाल सं अ्ञान फा केवख तिरोमाव होता ६, नाग नी होता । 





# 
ॐ. 
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। 
भ सिद्धान्तविन्दुः 


अभिभव होत। &, नार नहीं होता । इस प्रकर प्रमाणजन । । 


ह वृत्ति के अमाव से सहकत अज्ञान-- विमान ओप | 
भी नही है" "नही प्रतीत होता एेसी प्रतीति को उतः । 
म कहलाता है । त्ति के उत्पन्न होने पमं 
भाव से विचमान भी अविचमान के समान ही है । ष ( 


कार्य को क्स थ ह 
को कटने म॒ असमर्थं अज्ञान तिरस्कृत किया गष £| ` 
नताहै| . | ए 


न, १ सति हाज्ञनेनाऽप्यविद्याया अनिश - 
विपयविष पसवादिवार्याज्ानादबियानिडृच्यम्यु | 
वावाितविशयमातनवामिघानिवतकलात्‌ । महापा | 
अरमत्येऽपि पतया ्रमात्वात्‌। अरत्यकादीनां तु बा , 
१ व्यवहारसामर्थ्येन प्रामाण्याि | त्वि! : 
दज्ञाननिवृत्े लयतादर्नमष ग्रामाण्याभमानाद्र्‌ ' ` | 
अह यथानुपपत्त स्वतो । श्वित्करम्‌ | सादु । | 
(4 । अ स्तो बरुव्वाद्‌ । तदुक्तम्‌-- | 

^ | ¦ 
पिनष्यदषिवैम वस्तुग्रसाधिक्रा।, , | 
४ --एभमत्यं॑सेव॒सर्ववलाधिका ॥" ¢ 






१ कियामागावं = अन्थ्नन्ड्य ह | 
यराद्रि-विपयनिषट चव चेतन अंश परमाण हे, उससे उल 1 
इद सूष्म श क की चृत्ति वह विषय को भ्या का । | 
होने प्र) स सि की छाया है। तद्भावि ` 1 
उ्च्र काता है, ध ~ „न वस्तुं भी (नास्ति वस्तु इर 1 
भतीत होती द ) हा भकाशित वस्तु म भी “न भाति गल (4 
बसत न मिल त मतीत उत्यञच करता दै । देसी द 
अन्तकरण की वृत्ति का प्रतीति का जनक अन्तान ह, र 1 
वत्ति के उप्र होने जभावविशिष्टरव वेसी गरतीति का जन 
विरिष् फा अमाव होने पर तो उक्त अतीति का जनक अन्व 
भ्मज्ञान "नालि, न भातिः ( भन्तःकरण्‌ र त्ति क र, | 

धरतीतिरूप अपने ५ 
६ यौ अज्ञान का तिरोभाव है 1 3 
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। भापाचु्ादययुतः १०९५ 
| 

वर | शङ्कार मानने प्र त्रहज्ञान से भी अव्ि्या की निदृत्ति न 


१. होने से अनिर्माक्षप्रसङ्ग हो जायगा । 


तः समाधान- नहीं । क्योकि ^तचखमसि' इत्यादि महावाक्य के 
हं | अज्ञान से अव्रि्या की निचृक्ति की स्वीकृति की गयी है । स्वविपय- 
| विपयक्त प्रमा ही से अव्रि्या की निदृत्ति होती द, एसा स्वीकार विया 
 ६। गया है 1 महावाक्यजन्थ ज्ञान ही अव्राधित विय होने से प्रमा दै। 

प्रक्ष आदि ज्ञानवाधित विपय होने से यद्यपि म है, तो भी म्यवहार्‌- 
7 | काठ मर अवाधित ग्रिपय होने के कारण उनम प्रामाण्य का अभिमान 


= कत कात जाः कः क 
= क क 
व 
5 क 7 
[नरि ` ति त मा व = ज 


| । ¶ अन्तःकरण की वृत्ति से केवर अक्तान का तिरोभाव होता ह पसा 

र । अङ्खीकार करने पर "तर्यमसि, आदि महावार्यजन्य लानस्थल मं भी अन्तःकरण 

| दो बि कोद चिरेष न दोन से उस वृत्त से नान फा तिरोभाव ही होगा, 

(न पेसी दृशा भ स्वरूप से शक्लान विद्यमान रहेगा । तया च मोक की कसि 

क जायगी य पूरवपच्वी का आदाय दै । आगे समाधान करते द "नेति न्थ सं । 

( । २ स्व ( अवि्ा ) उसका जो चिपय वदी विषय जिस परमा फादहो बही 
, । म्मारूप ज्ञान अविद्या का निवक्तंक होता दै । महावास्यजन्य महान पसा टी 
\ है, क्योकि मूक अविद्या का विपय जो प्रम बही मदावराक्यजन्य ,ब्रमारूप 
` । अद्तान का विपय द । इसलिये ब्रह्मान अविद्या श निवर्तक दशा हं। 
# । “अयं घटः इत्याद्धि जञानस्थल मे तो पेसा ् नही, त बहा पर जय धटः 

^ इस क्वान से पदलते “अक्ञातो घटः एसा कान दता ६ 1 दसल्िगे उस शल्ञान 
{| ॐ विषय घट छो विपय करनेवाला “यं घटः' यह क्ञान भ्रमा नहीं ६ । दिये 
41 'प्रयं घटः इत्यादि ज्ञानस्थल मं अज्ञान का नाश नही होता, ~ ष्न्तु तिरोभाव 
^ ही होवा 1 ब्रह्म का तीनां कालों मं याध नींद . इसलिये ग्रह का विषय 
८ | करनेवाल! मदावाङ्यजन्य क्ञान प्रमा है । घटादि पदाय ता याधित ट इसक्जिये 
१ ^ उनको विपय रनेवाले ज्ञान प्रमा नदीं ए । पेसी वृक्षा भ शक्ति भ रजतक्ञान 
॑ (३ की तरह भ्यं घटः, यष ज्ञान भी भरम टी द । इतना बियेष ह फिरजतके 
[+| याथ का भनुभव व्यथहार-कार ही मे हो जाता रै, घटादि के याध ^ अनुभव 
+! व्यवहारकाद मै नदीं रोता । इसलिये याघ-जान के अभाव हाने दीस 
| घटादि ज्ञान फो साधारण लौकिक पुरुप प्रमाण सममे ह । शुक्तिरजतादि 
| ञानस्य म भो याध-कान से पूवं किचित्कालपयंन्त रामास्य का भिमान 
$ देखा ही जाता दै। परन्तु शुक्छिरजतत्तान में प्रामाख्य का प्मभिमान खणमात्र मं 
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॥। 


कमो होना चाहिये, सो नहीं देखा जाता । इसलिये क्ञान पः । 


ॐ 3 क । 
# क 7 


१०६ सिद्धान्तचिन्दुः ` 
चं 


होता है । ज्ञान से अश्ञाननिदत्ति का अन्यत्र अदन इं ।6 
है, क्योकि ज्ञान से अज्ञान की निदृत्ति होना अलु - 


दूसरी वात जन्वैयानुपपत्ति सवसे बञ्वती है । कहा ४ ६ | 


ज ~ = | 
निवृत्त हो जाता द । घटादि ज्ञान भं तो मोत्तप्॑न्त रा | 
रहता ह । | 
शङ्ा- घटादि कानों म वस्तुतः प्रमाख का अभाव होने घ । 
भा नाश नहीं होता दै, किन्तु केवल तिरोभाव शी होता ध ए # 
न्न चरत्तान का विनाशक दै" इस प्रफार प्रज्ञान ओर शा पः 
विनाशाऽमाव कहां देखा है । जिसके यख से महावाक्यजनय इ" | : 
नाशकता फी कल्पना करते हो । ५ | 
उत्तर - आवाक्य से शक, वामदेयादि मं ज्ञान से अश्वक 
जाता हे! ` ॥ 
स ततिथा के नानात्वपच म यद उत्तर समीषी ् ॥ | 
त ही अविधा ह इस ए मं तो यह कते सम्भव हो ग 
गमदेवादि कौ अविया का शान से यदि नाश हुषा है, तो ष † ॥ 


1 
1] (- 
॥ 


4 अन्यत्र अदृष्ट द्म नहीं सिद होता, न रि 
४५४ १ उसका अपलाप नहीं किया जा सर्कल न १ 
शरि न्यत्र श्ट अयं की भो सिद्धि होती दै । न ॥ 
ह की अन्यथालुपपत्ति से इर म ८ ^ 4 
५ वसे हो शुतिमतिपादित ज्ञान से अकान की निति ४. | 
अन्यतर च अभ, , बह्मकान में जज्ञान को विनाशकता सिम ' 
लके सप मी सद हौ शेता ह, यह नियम नीह, ११ 
नही होती है । दवौ चमा भी मभि जयोगोढकः जं पू 8, 
भन्यत्र अवन 









व ममं मो वय चीप || 
३ "सोऽ । (0 
1 चाप्रन्धि विकिरितिण ( सं ३॥ 3 1१ ) ह. 


1 


३। 
ू भापादुबादयुतः १०७ 
| 


प 


| को सिद्ध करनेवाी अन्यभ ुपपत्ति यदि है, तो बही अदषट के व्रिवाद 
| को पीस देती (दूर कर देती ) है, क्योकि वह सव प्रमाणो से अधिक 
् | ्रटयती हे [१ 
|` अथवा मूलाज्ञानस्यैवावस्थाभूतान्यज्ञानानि षटादिविषया- 
4 ु रणानि । ज्ञानस्य ज्ञानभ्रागभावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि 
ॐ ¦ तावन्त्यज्ञानानी त्यभ्युपगमादेकेन ज्ञानेन एकस्यवाज्ञनस्य 
¦ नाशाद्‌ षटादिज्ञानेनाबरणनारेऽपि न काचिदनुपपत्तिः । 
् | अप्वा घट आदि विषयों का आवरण करनेवाडे अज्ञान मूल- 
^ । अज्ञान केः अवसथारूप ह । ओसे नैयायिक के मत में जितने ज्ञान हेति 
५६। है, उतने ही ज्ञान के प्रामाव भी होते है; वैसे ही य्ह पर भी जितने 
| ही ज्ञान दै, उतने दी ज्ञान है दसा अज्गीकार ह । अत, एक ञान से 
४ । एका ष्टी अज्ञान का नाश होता है । इट्य धट आदि कं जान स 
आवरण का नाश होने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं हे । 






॥ = 
॥\, ज्ञान से अत्तान की नियुत्ति का अनङ्गीकार करने पर, उपपन्न नहीं होती हे--यद 
| ५ । यदि किसी चस्तु की साधक अन्यथाऽनुपपत्ति हो, लो वह भ्रन्यतर 
(४! भद्तंनमूलक वस्तु फी असिदधिरूप विस्ढ मति का नारा कर देती टै; क्योकि 
४, अन्पयाऽनुपपत्तिरूपी प्रमाण सयसे यली हे। परब घटादि विषयाकार न 
व ४. वृत्तिसे अज्ञान का केवर तिरोभाव नहीं दोना ह किन्तु बिनाश ही होता 

1 इस साम्प्रदायिक मत कां उपपाद्न करते ह--“आथवा' इत्यादि मन्थ सं । 

२ घटाद्विविषयाकार अन्तम्करणदतति से जिस अन्तान फा नाञ्च होता है, 
बह मूल अज्ञान नी; किन्तु जल के युदूवद्‌ की तर मूक लान का भवस्था- 
विशेष हे थोर पेसे मूलाज्ञान के श्रषस्थाविशेष बहुत प्रान £ । जैसे न्यायमत 
सं जितने ज्ञान होते ह, उतने ही जान प्रागभाव होते £; चसे ही जितने ज्ञान 
उतने ही अज्ञान । इस प्रकार ज्ञान के प्रागमायां की तरह अताना का ज्ञान 
के शरनुरोच से यहुल्व भिद. होवा ह 1 येसी दका मे षटकतानस्थल = चाकर 
अन्ठ्करणयच्ति से घरदिपयकः अल्ञान हौ का नारा होता ६। दतरविषयक 
भरज्ानान्तरो का ओौर मूलाज्ञान का नाकच नहीं होता, इसलिये न तो सयोभोच- 
५ असद्गषे जीर न घट के स्वंदू भान का प्रसङ्ग ६--यष भाव द । 
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| 

१०८ सिद्धान्तविन्दुः. ` | 
५ ॥ 


नन्वनुमानादिभिराबरणं निवतते, न वा १ अ 
रिभ्रमस्य शह्वपीतत्वादेः ेतत्वाचनुमानादिना निं 
दच्ाहाद्रपि अनुमानादिना निवर्तिप्रसङ्गः । अश 
पादानकल्ेन भमस्य तननष््तौ तननिदृततेः । यौ ` 
नहमण्या्रचयानेषृततेः साक्षात्काराथं श्रवणमननाव्पषा १ 
द्वितीये च बहयादिव्यवहारो न स्यात्‌ । प्रतिन्छ | ` 
मानत्वात्‌ 

शङ्का -यह आवरण अनुमान से निदत्त होता 1 
भयम पञ्च मं प्रत्क्ष-भरम श्-पीतव्यादि की--ेततादि ¶ । 
जदि से-निृत्ति का प्रसङ्ग है ओर अनुमानादि से | 

भम की निदृत्ति का प्रसङ्ग है, क्योकि अधिष्ठा 
मु कण उपादान कारण है | इस्यि उसकी निदि ॥ | 
£ 


\ जैसे घट स्यत स्थल म वटाकार चन्तःकरणवृरि „ 
लता वसे ही पवत मे शरभ्नि की रवुमिति 
क अगनि-विपयकः अज्ञान का बिना होता ई, ४ 
का सञ्चिका ` -दस पच्च भं अश्निविपयक अज्ञान का ना ६. 
तथापि पित्त न ने से अक्षि फा प्रत्यक नहीं होता, यथपि 
इ त जहां शङ मे पीतस्वन्नम होता है । 
नष्ट होने, द अनुमान से रवैत्याकार अन्तःकरणवत्ति स 


॥ 
उपादान होने एव , „| ( 
जाने पर इन्दिय-संयोग + कारण अन्ञानकेनष्टहा १६ 
















श्वैत्य शङ्ख के साथ स्वतः विद्यमान 
दोष क (य चादिपे । सो होता नहीं । िनहु जव ए 
भकार ” तथ तक शद्ध म पीतिमा का ही ध 


नाद होने पर ्न्तःकरणवत्ति सं कतै ; 1 
शक्तिके साथ अ नमकाभी नाश हो जायगा । तावति, 
इसी भकार ६फिजय तक दोप है, तव तक रजत हौ ५१८ 
"ह पषा ह" इतवा्यर सुप्र को उत्तर दिया का [क 
>-0. 1\/॥1111(॥<5111 ©8118\/811 \/21व7 शापत्रकाजताएमग्दह मे ॥ 32 
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भापाञुचादयुतः १०६ 
(7 | निदृत्ति हो सकती दै । यैोक्तिकः ज्ञान से ब्रह्मगत अविद्या की निदृत्ति 


रि | हो जने से ब्रह्म के साक्षात्कार के लियि श्रवण, मनन आदि की अपेक्षा 


ए । नहीं होनी चाहिये । दूसरे पश्च मे अनुमान से वहि आदि का पतमे वहि 


हं & एेसा व्यवहार नहीं होगा, ककि प्रतिवन्धक अज्ञान वरहा पर विमान है । 
1 ¶५ | - 
ए उच्यते-दविविधमावरणप्‌ । एकमसच्थापादकमन्तःकरणा 
। वच्छिनसाशषिचितन्यनिष्ठम्‌ । अन्यद मानापादं विपयावच्छिन्न 


। ्रहचेतन्यमिष्टम्‌ । घटमहं न नानावीसभषणडदाद बा 
र तत्रा परोक्षापरोक्षसाधारणग्रमाणज्ञानमात्रेण _ न्तत 


¡>~ 


॥ ६; अनुमितेऽपि वह्मयादौ नास्तीति ्रतीत्यनुदयात्‌ दवितीयं तु 
„ । साकषाल्कारेणैय निवर्तते । यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाभरय 
८ | तदाकारमन्ञानं नाशयतीति नियमात्‌ । परो्षज्ञानस्य च 
(| विपयेनद्रिससन्निकपीमाविनान्तःकरणमवराभ्यत्वात्‌ । अप 8 
` ज्ञानस्यैव वरिपयेन्द्ियसन्निकपजन्यत्वेन विपयान्तःकरणामव 
£| निषटत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
4 ““परोधृज्ञानतो नदपेदसच्ाबृतिरहतुता । य 
अपरोक्षधिया नडपेदभाना्त्तिहेतुता ॥ इति । 
ते वसरं वहारः । अमा- 
डः, तेनाचुमानादावसखावरणनाश्ाचदच 
¦ नावरणानिवृस्या च सोपायिक्रसा्षात्कारिभ्रमानिदृततिरिति | 
| 1 भी नाका होगा | 
६, वत्ति से पूर्यार्िप्यक श््ञान का नाश होने पर भरम का दोग 
५ इन्द्िय-सयोग तो पू्ंदिक्ना के साय चिद्यमान ह, इसलिगये यह पूर्वां हं एेसा 
५ \ प्रत्यच्च होना चाये । बैमे ही ब्रह्-चिपयक ्नुमान स॒ मृखाान का विनागा 
होने पर त्ब ही अष्ठसाचात्कार दोना चाहिये 1 ठेमी दृशा भ श्रोतव्यो 
मन्तव्यः इरया द्‌ विध निरथक हो जायगी । यदि दस दोषके परिहार के चि 
अनुभिरयादि स्थर म तत्तद्धिपयाकार श्रन्तःकरण की दृत्तिकेष्ोने षरभी 
लसद्धिपयक अज्ञान का विना नहीं होला ६1 इस द्वितीय पच्च का आश्रय 


करोगे तो अनुस्षिति के टोने पर भी अश्निविपयक प्रततान 


1 
॥ 
४ 





न क अचिनादा से पचत 
ञं भिदे रेसा स्ययहार नद्यं होना चाध्यि। प्र्युत प्रत्नि नहीं एसा 
भ्यबहार होना चाद्ये । 8 
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र. 
तस्मा, जधमकस्याप्यात्मनोऽविद्ययान्तःकरणतादात्या 
इमक्दृत्वभोक्तृत्वा्यष्यास उपपद्यते । 
दो तमाषन-अपकी शङ्का का समाधान कि्यां जाता ह्य: 
५ प्रकार का हे । पहिल असचयापादक आवरण अन्त | 
साक्षी चैतन्य भें रहता है । दूमए अमानापादक आवरण | : 
१ सर्व के तह ` 
भभाव को रसत्व कहते े--यह यहां नहा ६। ९! 
नापाद्न करनेवाला यह ध्ावरण दे । इस आवरं १^ ¦ ' 
वद्यमान सत्ता के हान का प्रति चन्ध होता ह । स्ताज्ञान । 


। 
११० सिद्धान्तचिन्दुः | 
| 
| 


¶ 

















च चिदुन्न 

मही यै भमाता म र्ता ह । उसका प्रतिवर्थक आदर 
ष कश्ना चारे, क्थोफि यैयथिकरयय सं प्रतिय 

छा सम्भव नहं 


२ विपयर्प 
है । उसङ्मा प्र से चेवन का ग्कातरूप जो प्रतय जान 


चादि । मव $ आवरण विपथावदि्न चैतन्यस्प 9 1 


होती ४ प्रोह समी कानों मे चिपयाकार अस 


कौ ब्त हेती ह, 
नीं ६, इस 


"च स्थल में इन्द्रिद्ारा विषयदेश ॐ 
परोइशानस्यल मे तो विपयपवेदागमन ॐ १। ॥ ` 
दद्या भरं स्थत ही अन्तःकरय कौ वृति ध 
भा विपदे १ 
व म गमन हाता, 
४ भौर विपथावरिय्च भमेय-ैत यक ही ह 





र जावरण इन दोनों आवरणा 
सद्र यहां पर्‌ “धटोऽस्ति' व ~ 


पादक स < `” भरन्तःकरणावच्िन्न प्रभाव्‌- ४ 
५ भमाना र), शा नाश होता है । विषयाबच्दिभर ' 6 
४ होता ह । देसी तो बां अन्व करण की वृ्ति-के भमा „ &: 


ॐ 
| 
4 


५ 


(0 
ॐ क 
23 
3 
“ 4 
28. 
2 
& 


अभानाषागृक है, परन्तु रवैत्य क! भान > 41 
शान तो हो सकता ह विमान ह। सर्ग उस कारनं श्च ज! ह 
नह होता । , “पच॒ रवे की प्रतीति नहीं होली = 
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भाप्राचुवादयुतः २३२६ 


्रहमचतन्यनिष्ठ है । क्योकि भ्म घट को नहीं जानता द इस प्रकार 
घ्रट ओर अहंकार दोनों के अवच्छेद का अनुभव होता है । उनमें से 

प्िटा (असच्यापादक ) आवरण परोक्ष -अथवा अपरोक्ष साधारण 
प्रमाण केः ज्ञान से निदत्त होता है । क्योकि अनुमित अग्न्यादि मे भी 
"नीं है" देसी प्रतीति नदीं होती है । दस्रा अमानापादक आवरण तो 
£ साक्षात्कार (अपरोक्ष ज्ञान ) ही से निवृत्त होता है, क्योकि ज्ञान जिस 
| आश्रय होता है ओर जिसको विषय करता है, उसी व्रिपरय को विप्र 
¦ करनेवाछे अज्ञान को निदत्त करता है- एसा नियम है । परोक्ष ज्ञान 
४। वरिपय-इन्दिय के सम्बन्ध के अभाव से अन्तःकरणमात्र मँ आध्रित हे। 
^ अपरोक्ष ज्ञान ही वरिपयेन्धिथसनिकार्षजन्यं होने से विषय जीर अन्तःकरण 
4 दोनों मे रहता है | कहा भी दे-- 


“परोक्ष ज्ञान से अज्ञान मै रहनेवाटी) असच्यावरण-देतुता नष्ट 
{| होती ६ । ओर प्रसयक्ष ज्ञान से अज्ञान यी अमानावृत्ति-हेतुता न्ट 
होती ४ इसद्य अनुमानादि म असचाव्रण के नाश से वहि आदि 
॥। का व्यवहार होता ह । अमानाबरण की निचृत्ति के न होने से सोपाधिक 
॥ प्रत्यक्ष च्म की निदृत्ति नी होती है । इस कारण धर्मरहित भी 
# १ आत्मा का अग्रि्या से अन्तःकरण कफे साथ ताद्‌ास्याध्यप् होने से 
| अन्तःकरण के ध करदल-मोक्तल आदि का अध्यास उपपन्न दयता है । 
नलु खन्मते अनिर्थचनीयख्यात्यभ्युपगमाद्‌ ये कटत्वा- 
दयोऽन्तःकरणधमा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते अनिवंचनीयास्तत्रोतः 
| चन्त इति वाच्यम्‌ । तथा च व्याबहारिकपरातीतिकमदन 
¢ कतृत्वभोक्तृत्वादीनां दिधावभासः स्यात्‌ ।न स्पात्‌, ताद्‌त्म्या- 


व ` ` षा) क = क = = 





॥ [चककि ता जः चा तक कः ति = त 


( १ मृलाज्ञान अपने परिणाम-विशेष से धसप्वापा दरक आर भभानापादक 
{| इन यो आवरणा को उस्पश्च करता ६ । वहां पर मृखाक्ञान रदनेबाडी लो 
¢ असप्वापाद्रकायरणहेनुता द, बही वर परो कषान से नष्ट होती हं । मस्य 
^; ज्ञान से सो प्रभानापादकायरणदेतुता भी नष्ट हो जाती ६- यदह अथं ६। 
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| 
११२  सिद्धान्तचिन्दुः | 
भिमानेनागिवेकात्‌ । सकलधर्मवििषटस्यैवान्तःक | 
ध्यस्ततवेन दयामावाद्‌ वा । । 
शद्धा - तुम्हारे मत मे.अनिर्व चनीय ख्याति का सीका?६ 
कतत्माकृत्र आदि अन्तःकरण के जो धर्म आत्मा म अर ु 
टै, इसब्ि वे (कतृलादि -धर्मै) आत्मा मे अनिवचनीवय ॐ | 
है रेसा कहना पड़ेगा । एसी दश्चा मे व्याब्रहार्कि ओर ध 
से कतत्व-भक्ततादि धर्मौ की दो प्रकार की प्रतीति होनी ॥। | 
तमाधान- नहीं होनी चाहिय, क्योकि आता व । 
तादाल्यामिमान से आत्मा ओर मन के मेद्‌-ज्ञान का अम £।. 


१ अनिवचनीय की दाति (प्रतीति) शक्ति म जो रजत त 
६ सत्‌ नहीं ह, क्यार दूरस्य, अन्धकारादि दोप का अपसर ्‌ 
व इस श्षान से उसका वाध देखा लाता है । वह्‌ रजव 
प्‌ द्याकारक प्र्यकत प्रतीति का विषय हं । ` + 
सेर से मी प्रतीति नही होवी ह इसलिये उस रजत & ८। 
{८ किन्तु दोनों से विलक्षण वह < | 
का उपादान कारण भी कायं के सश | 
ता क । भीर बह अक्ञान मृलाक्लान का अवस्थाविगेष “ £ 
तो जाणा, एषयाग स नाद होने पर उसके कायं च 1: 
शः ९ मातीतिक रजत अन्यत्र प्रतीयमान 3 
7 इ । म्यावशरिक रजत से अभिद्र होकर नही 
की भासा" ८ भारोपित हों तोउन भातीतिक ओ 
कपृत्ादधिको चाहिये 1 अन्तःकरण म रि 
सीति भ भन्ये तीति दोनी चारय । इत म ^ 
दो चे पसर मच कादि घमो की आ 
५ री चाद्ये । स्फटिक भ रहनेवाा । 
म पृथङ्‌ रक्तिमा णण ० सनि #/ 
भात्मा 2 कनृतग्ठि की चेह अन्तकरण के पीक ्‌ 
नपाङसुम भौर = ताद, + 
ह रूपणस्मी धर्म्यो के ेव्‌ के 4 1 
--यह भाव है 
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- भायाद्वादयुतः १९१३ 

६ कतेत्यादि सक भरमा से व्रिरिष्ट अन्तःकरण का ही आता मे अध्यास 
होता है, इसय्यि व्यवहारिक ओर प्रातिभासिक भेद से प्रकौरद्रय का 

{¦ अमाव हे | 

ु तस्मादेकस्यात्मन उपाधिभेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपततेनं- 

" | सोगतमतापत्तिः न वा विरोधः । अन्या अपि व्यवस्थाः स्पष्टत- 
रणपरिष्टात्‌ उपपाद पिष्यन्ते । तस्माज्ज्ञानरूपस्यात्मनः सुपुप्राव- 

व्यभिचारित्वाद्‌ देदेन्दरियादीनां च व्यभिचारित्वाद्‌ दश्यत्वाचच 

(| तत्र तत्रात्मबुद्धिस्तेषां तेपां वादिनां आान्तिरेषेत्योपनिषदमेव 

{| मतं प्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 

॥ इसंख्यि एक ही आत्मा के उपाधि-मेद से प्रमाण, प्रमा, प्रमाता 


ओर प्रमेय आदि व्यवस्था होने से वैद्ध-मत की आपत्ति भी नदीं है 
४! ओर विरोध भी नहीं है । आगे चलकर अन्य व्यवस्थां भी स्पष्टतया 


पाः = => आ - > © ~~ ~ ॐ क याः कक का [त शा 


१ अन्तःकरण के कनृंत्व-भोक्तःवादि धमां के भद्‌ से यात्मा में अभ्यास 
| होता द दस पञ्च फो भदण करके पटले उत्तर का र । अय तो धमविरिष्ट 
६। अन्तःकरण ही का अमेद्‌ से भ्रातमा मे अध्यास हे इस पच्च को ग्रहण करके 
॥ ¦ उत्तर कते ह । 

(1 जसे कदाचित्‌, जपाकुसुम सब्निकृ्ट रक्तर्फटिक को देखकर किसी 
¦ प्यवधान से जपाकुसुम का दरं न न होने पर स्फटिक भ टी रक्तजपाङुसुम-बुद्ि 
| होती दै, वैसे ठी अन्तःकरण का श्रयक्‌ दुन न दने प्र कृत्वादि धर्मों की 
6! जात्मा ही स प्रतीति होती ह 1 

॥ २ करदत्वादि धर्मो के प्यावहारिक प्रातीतिक भेव से सूपद्रय फा भ्रमाव 
¢ होने से-यह अथं है । 

। ३ जो पले पूर्वंपक्चो ने ( ए० २० पं० १० ) एक टी आरमा की 
¢ | ममाण, ममेय, प्रमिति, प्रमातृरूपता का विरोध का ६॑ भौर अविरोध का 
4 ४ पर सीगतमतापत्ति कटी रै, उसका सोपपच्िक निरास हो गया 1 


9 = 


| 
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| 
११७ सिद्धान्तविन्दु | 
उपपादित होगीः । इस कारण ज्ञानरूप आत्मा का | 
अग्यभिचार है, देह ओर इ्दिथो का व्यभिचार है ओर ये इ 
इस हेतु से उन-उन वादियों की देद-इन्दरियादि मेँ आलबुदि ₹ | 
९ अतः यह उपनिपद्‌ का मत ही प्रमाणरूप से सिद्ध इ! | 
स्यादेतत्‌ । आत्मनो निर्धरकले प्रमात्रािमर् 
भ्यासुमूरुत्र च ब्राह्मणो यजेत, इत्येभमादीनां शाब | 
भसः । अकतुरभोकतुश्ात्मनः भरवृर्यनुपपत्तेः म | 
इतो ब्रहमधिद्धिरपि । तस्य तन्मात्रगम्यतवात्‌ । | 
प 
ई 


(न° पू०९।९।२) इति न्यायात्‌ । तथा च 4 
सत्यत्वमभ्युपेयमित्याञङ््कय 
सूेम्रामाण्यमापदये ! उं बा १ तत्राचे सर्वेपां + 
र पयत्न तदायं बाधामावािष्यसूं ^ | 
तिटपत्तिरेत्याद- | 
यह वात रहे | आपके कथनानुपार आमा र | 


ज ५ ५ यवा याधितविपय्वरूप देतु से शति _ 
पूव शति का मिपि £, वस्शान से पूं तो बह सम्भव न्ह ६॥५ 
भौर चाधिलदियतपयच भ्र वाथितविपयत हतु ही भा |¢ 
नही, र्योफि स्व छात दी अप्रामाण्यं देतु इवा कर {£ 
सक्ता ६। वेवी म इली के रस्यत फे श्ग्रामाण्य को स्वप्र 1 
देवा जाता ह इ ९ न तप्व्ान से पूं छोक-षयवक्ार ५ र 
नदी १ इसल्थि तप्वकान से पूवं नि्दिपयत्व भौर चा 
"= ५ । इडे अपामास्य्सङग नदी । १. 
^ कान होने पर शति का अ्मामायय ददी ६। 


९ दस कयन से सिद्धान्ती + 4 
की उक्ति के उत्तरवृन ` 
शरधानीकार सूचित होता ह ड 9 


* भामा मिम ह यह "रिवः केवलोऽहम यद ३ 
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। अल्मा मे प्रमाता, म्रमाण आदि व्यवहार अध्यासमूटक ई । इसट्यिं 
। भ्राह्मणो यजेत इयादि शास्र में अप्रामाण्य हो जायगा, क्योकि; अकत 
। अभोक्ता आत्मा की ्रषृत्ति नहीं हो सकती । वेद मँ अप्रामौण्य होने पर 
| ब्रहसिद्धि भी वैसे ? क्योकि  श्टाञ्लयोनित्वात्‌, आदि न्याय से ब्रह्म 
। केवख वेद्‌ से ज्ञातव्य है | अतः वेद्‌ के प्रामाण्य के स्यि प्रमाता आदि 


रोक मे कार्यकारी होता ह 1 कर्तां न दने से यह भोक्ता नष्टां शराद्षणो यजेत 
य्‌ वाक्य स्वर्गादिक किसी फक फी अभिसन्धि करके प्राष्य को उदेरय करफे 
यज्ञ फा विधान करता ह । श्मात्मा भोक्ता नदी, इसलिये उसको फल फी 
शभिसन्धि नष्टा, निधमंक होने से आत्मा व्राह्मण नदीं, कन्त होने से 
अनधिकारी द ओर अनधिकारी होने से यज्ञ॒ करने मे समर्थं नदीं, क्यो 
यज्‌ श्व्याबिशेष हे । दसी दृशा मेँ “ना्एणो यजेत, इत्यादि वास्यों को निविपय 
। होने से यरामास्य-सद्ग द । यदि कदं मू विया, उसके कायं अन्तरटरणापि 
| ओर आत्मा इन वोनों के भद्‌ फे अक्तान से मातृत्व, कव्व, भो क्व, 
। मा्यणस््र प्रादि धमं आतमा मं अभ्यन्त ह, इसलिये यसे भरमा का स्वरूप 
(। उदेश्य फरक श्रामो यजेत, दस्थाद्रि विधियो फी भवृति हे, यह यहो तो सेव्‌ 
\ ह यद घट-कुटो-प्रभात-्याय द । शरुतिर्यो के प्रामाख्य की र्चा फे खयि तुग 
^ प्रत्त हुए थे, श्रतियां का अत्यन्त अप्रामाख्य तुग्हारे गज्ञे मेँ पड़ गया । शक्ति 
&! को रजत देखनेवाला ओर उस रजत का अरफा वनाने की इष्ावास्ड इन 
¦ दोनों ही के नेत्र दूपिद ट, हन दोनों भसे पदल्ञे की अपेदा दितीय का भम 
च दै भौर अधिक दै। पले स्वभाव ही से स्वस्वरूप फ अकान से पीव 
{ आन्त दै, से घ्नान्त जीवों को उदेश्य फरके प्रवत हदं श्रुति अत्यन्त भ्रान्त 
¢ सिदध होती । 

गाद्धा--हो शति को अग्रामाख्य, अद्ितीय आरमचादी की क्या रानि ई ? 


१ उन्तर--प्राणिमान्र से “अष्टं दस रप से ओ श्रात्मस्वरुप फा अनुभव 
१ ष्वा जाता दै, बह वाविक आतमस्वरूप न ट । वेदान्ती फा श्रभिमत जो 
\ वासथिक आत्मस्वरूप ट, उसका अत्य से धनुभव नष होता । खपाद्वि गुणों 
का अभाव एने से उखा वदिरिन््ियजन्य परस्यच नीं टो सक्ता । आन्तर 
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। 
। 
1 
| 
| निरध्मक शोने से वह ज्ताता नदीं । श्वाता न होने से चद कर्तां नीं । ज्ञाता ही 
1 



















| 

| 
११६ सिद्धान्तचिन्दुः | 
फ व्यवहार की सता को स्वीकार करना चाहिये, देसी अश 
क्या तखजञान के पूर्व म अप्रामाण्य की आप्ति है, या ततं 
पथात्‌ १ पहे पश्च मे समस्त प्रमाण अवरि्यावान्‌ ही को विर | 
इसण्यि उस दशा मे वाध न होने से वेद्‌ मे निवि परः 
दूरे पक्ष मे इष्टापत्ति ही है | 


न वणां न वर्णाश्रमाचारधमा 
न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनात्माश्रयाहममाध्यासहानात्‌ 

तदेकोऽयशिष्टः शिवः, केवलोऽह्‌। 


न बणे हैः नवर्णो के आचार-धरम ई 
ह आचारे दै, न मेरी धारणा है, न ध्यान दहै, 


भवन्न भी नहीं हो सकता, क्यांफि श्न्तःकरण की शक्ति का 
भात्मा म अवकाश |. 
नित नहो दं । क्योंकि सूयं से प्रजवक्िव (३०१॥ 
ति बा । नष्टं होता ह| 'यन्मनखा न मनुतेः ४: 


, अ के स्वरूप का जान नष्टां हो सकता, न । ह! 
वाय क का मावह 1 उपमान चमी नद 
~ साधारण धमं का > 
कर सकती शृतिगम्ब है । श्रति भी साकात्‌ उसका ५: 
चन्त रया से यया निचेध-मुल से ही 


स ४1१1३) यह्‌ सूत्र भी यौ 
०,१।१।२) हस पू्रंसूत्र मं जग , 128" 
ङा ल कडा है वह रिस तरह से जाना जा सकता ६। 







¬ 
क > = ‰. - भ थि ति कम माः म ० = 




















शोने पर उसमे हेतुपदं ४६ 
नप्रक यद्‌ सूत्र हे का + 
दी एक योनि ( पमाण सूत्र ति वे, 


५ भरबृत्त 

, से भतिपादिव इं ति को यदि अगप्रामाख्य 
अात्मस्वर्ूप भो सत्य नहीं हो यह 
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क्योकि अव्रिा से उत्पन्न अहंकार ओर ममकार के अध्यास का तच्वज्ञान 
से नाश हो जाता है, इसलिये त्प्रयुक्त बणीश्रम आदि व्यवहार भी नहीं 
रहते । सव प्रमाणो के वध होने पर भी अवाधित, अद्वितीय, निधर्मकः 
शिवम ह| ९ 

न वर्णा इति । वर्णा बाह्मणत्वादयः । आश्रमा बह्मचर्या- 
| दयः । आचाराः सरानस्ोचादयः। धर्मा ्रह्मचर्यगुरुतेवाद यः । अत्र 
इन्दद्वयगर्भपष्ठीतत्पुरुपेण वणानामाचारधमाशाभ्रमाणामप्याचार- 
धमौश्च ङम्यन्ते । धारणा वाद्यविषयत्यागेन मनःस्थैय्यंम्‌ । ध्यानं 
परमात्मचिन्तनम्‌ । योगधित्तबृचतिनिरोधः । आदिशब्देन 
भरवणमननादयो गृह्यन्ते । सर्वेपां ज्ञानोत्तरकालमसचे हेतमाह- 
अनात्माश्रयाहममाध्यासदहानादिति । अनात्मा आरमविरोधिनी 
अविद्या । तदाश्रयस्तदुपादानो योऽदङकारममकाराचप्याससस्य 
समूलस्यापि तच्ज्ञानेन दानात्‌ तत्प्युक्तवणाभमादिग्यवहारो 
नास्तीत्य्थः । 
| वर्ण=्ह्मण, क्षत्रिय आदि । आश्रम=ह्यचयं, गाहैस्थ्य आदि । 
/। आचार स्नान, शौच आदि । धर्म~्रलचय, गुरु-सेवा आदि । या पर 
॥ वणे ओर आश्रम का एवं आचार“ओर धर्मे का परस्पर इन्द्र करके पुनः 
॥ पष्ठी तदपुरुप किया है, इससे वर्णो के आचार-धम ओर आश्रमो के 
। जाचार-धरम इस अर्थं का टाम होता है । धारणाब्ाह्म घट-पट आदि 
विषयों का ल्याग वर्‌ ब्रह्मम मन को स्थिर कटना | ध्यान=प्रमासमा 
। का चिन्तन । योगचित्त-इत्तिया का निरोध । शोकस्य आदि पद से 
॥ श्रवण, मनन आदि का ग्रहण किया जाता है । शान केः अनन्तर सबकी 
५ अपत्ता मं हेतु देते ई--“अनारमाश्रया ०" । अनात्मा आत्मा की विरोधिनी 
 अविया है । वह अविद्या है आश्रय (उपादान) जिसका रसा जो 
॥ अदंकार, ममकार आदि का अध्यास उस अभ्यास का ओर उसके 
मूढ कारण अविद्या का भी तचन्नान से नाश दहो जाता है। इसव्िये 


अबरिदाग्रयुक्त बर्ण ध्रमादि-ग्यवहार भी नहीं है- यद अर्थ है । 
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११८ सिद्धान्तविन्दुः | 
¢ वणारमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमात्रमूरतवन + 
दढापतु तद्न्यतिरेके सुपर तद्व्यतिरेकमाह-- ` 
वश्रमादि म्यवहार के श्नममूटक होने से उरस प | 

धड़ के के व्यि सुधृति में मिथ्याज्ञान के न रहने पर वर । 
कै व्यवहार का भी (आचार्य) अमाव प्रतिपादन कते है , 
& = 
 नमताप्तिवानलेकानदेब , 

न वेदान यत्ना न तीर्थ इुवन्ि। 
त निरसातिशन्यातकला , 
तदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलोऽह 
1 हैन पिता, न देवता, न लोकं १ | 
) न तीय 1 ~ ¦ 

९क, अविशेष, केवर, (त र | 6 । 


न मातिपि। माता जनक्ी । पिता जनक, द 


ह्द्रादय ॥ क = 
वेदा वा रोकास्तदाराधनफरा ध 


-- - पद्मि 8 ब्‌ अमाणवबाक्यानि । यज्ञाः. 












॥ 





न । 
कि कि 


१ [नि शभु न 4 >= ~ © ४ 
सत्रियः, वं माष्ठणावि भौर आधरम व्रद्यच्यांदि तन्मूलक स # 
१ अय ४ गं! यत्त ६ 

इर्पादि व्यवहार भिषा दस्थः, ब्रा्मणा यजेत, 1 1 


ग्ला क, दृमचिपर 
इत्याद भतीनि को आमि गमूरक £, इसङ्ि मिभ्या 
पले ( ए ( न्वस्य कने से देते व्यवहारो की 9 
-कान इन दोनो छ सिद्ध को गयी द । दसद ४८ ^. 
इधबरहमार होत। ह का काय-कारण्-भाय ह मिष्या ध ¢ | 
केनहोने प्र्‌ श भन्वयञुल् से उपपाद्न श्या ह६ै। (र 
उपपाद्न करते ह । व्यवहार का अभाव होता ह । इस प्रहार $ 
भाव चो जाता इ शौर स्वतिरेक से उपपादन फिया 4 


। २ ` 
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क कि क 


भूता ज्योतिशोमादयः । तीथं यज्ञादिसाधनीभूतः $रुक्त्रादि- 
देशः । एवं पापकमसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि । सर्वेषां देहा- 
भिमानमूलकत्वाच्तद भावे स्वतः सम्बन्धाभावाद्‌ अविद्यमानतेत्यथः। 
 माताउत्पन्न करनेवाटी जी (जमनी ) । पिता-उत्पन्न करने 
पुरुप (जनक) । देव~=आराधना-योग्य इन्द्र॒ आदि । खोक~=देवताओं 
की आराधना के फटस्वर्प स्वगं आदि । वेद = रौकिक प्रमाणो से 
अज्ञात दित ओर अदित साधनों का प्रतिपादन करनेवाडे तथा ब्रह्म 
का प्रतिपादन करनेवारे प्रमाण-ाक्य | यज्ञ-स्वगं के साधन 
उ्योतिष्टोम आदि । तीथ~यज्ञ के साधन-स्वरूप कुरुक्षेत्र आदि देश । 
हती प्रकार पाप-कर्म के साधनों का भी उपलक्षण समश्चना चाहिये, 
क्योकि इन सवका मूल देहाभिमान ६ । देहाभिमान कै अभाव मं 
साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने से माता-पिता आदि की सत्ता नहीं है । 
तथा च सुपु प्रकृत्य श्रतिः अत्र पिता अपिता भवति 
माता अमाता रोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदा अव्र 
स्तनाऽस्तना मवति णहा अभ्रणहा चाण्डालखाऽचाण्डम 
पाल्कसोऽपाल्कस भ्रमणोऽभ्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागत 

१ जननी ( माता) 1 स 

२ अदितोपदरे्टा नर, नामिक ग्रन्थ, दिसादि कमं, रमरानादि देश 
इत्यादि को पाप-क्मं-साधन समना चादिये । 

३. योषि मावृत्वजनकसरीत् दै नौर जनकःव जन्यनिरूपित होता दै, 
जन्य आरमा नही, किन्तु देद रै, इसस्य्यि आत्मा मे देदताद्रार्म्याभिमान ही से 
मातृत्व भादि की सम्पत्ति टो सकती ६। देहाभिमान दी से इन्द्रादि देवता 
प्राराध्य एते ह । स्वर्गादि फरु भी दे्ाभिमान ही से भोगे जातेष्ं। क्मभी 
देहाभिमान ष्टी से फे जाते ह । देदाभिमान का अभाव टन पर तो स्वभाव 
से प्रसङ्ग भरा्मा का माता श्रादिफे साथ फिसी प्रद्ार भी सम्बन्ध नही, 
दरसख्ियि सुपु्िकाक म न कोहं माता दै, न पिता--यह यस्नुस्थिति ६ । 

४ शुद्र से व्राद्यणी मे उत्यन्न चारडाख, शद्ध से शग्रियाणी मे उत्पन्र पौल्कष, 
मण ( सन्यासी ), तापस ( वानप्रस्थ ), यह प्रद्यवारी गृहस्था का उपलद्ण 
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भी सिद्धान्तयचिन्दुः 


नार ॑ ( ं पापेन तीर्णो दि तदा सर्वा्छोक ¢ 
व ¶° ४।२।२२ ) इत्याद्या अभिमानामव ए 
बदन्ति । | 


[त श 1 त 1 1 7 


=+ । 

ध प्रकरण मे अत्र पिता अपिता भवति० श्ः{ । 

मान के अभाव मे समस्त अनो की निदि 7 ६, 

= 11 | 
श ~~~ ---- 
मवला भधनपय िो नो  सन त 

मनुष्य जाधमवाछा उस समय होगा, बहुत क्या कह। | 

+ उस समय आत्मस्वरूप ड ि 
ते आनन जात्व सुरव ८ शासित क } 2, 
५ र न (असबदध ) होता दै । क्योकि उस सरम 1९ 

कारण क होता ह । शोक शब्द्‌ का ५५ ह 

का दियोग भया जग ६, क्योकि इ्ट-वस्तु-विपयक काम हौ ५ 

हाने पर शोकसूय से परिणत होताः ह । इसके ५ 

मथ नहीं होवा १ से काममूरुक शुखयप-कर्मो के घाः = । 


सुपि । प 
3 * 
शति नहीं होती \ योपि दाभिमान से शल्य जीवात्मा की यह मेरा पि न 

६॥ 











॥ 

६, ५ 

कममृषक प पिता जनक को कहते प्रर 
सा नं जाणा ये स्य से नदी ह, दनद देसी 
एसि पन । सि-चवसय ्ं देदामिमान ४. ५६ 
1 


कमं से भाष्य के सुपुसि-अवस्था मं मार्या, पुच्ादि ढ्व ह 8 
हीद। स भाराधनीय कमं के अङ्गभूत देव भी 2९ , {1 | 
सम मो गणय ते भी मि) 
म ड जीव श्म कमं क समय अयक्त ही षं । न केव 





= 





भुतयच्च क्म ही से उस समय * ` | 
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| 

} 

| 

८ | नु सर्वंग्यवहाराभावे श्ल्यतेव स्यात्‌ ॥नेत्याह-निरस्ता- 

। | तिश्यूल्यात्मकलत्वादिति । निरस्तमतिश्ल्यात्मकत्वं यस्मात्तत्तथा । 

। भावप्रधानो निर्देशः । तस्य सुपु्िसाधकत्वात्‌ पुनरुत्थानाजु- 

;| पत्ते । अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अचुच्छित्तिधमा मात्रा- 

4 | संसर्भस्त्वस्य भवतिः (वृ० ४।५। २४) “यद्वै त्न पश्यति 
| पंरयन्वे तन्न परयति ।.नहि द्रष्टुद््ेविपरिरोपो विद्यते अविना- 
। शित्त तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यष्टिभक्तं यत्पश्येत्‌ ।' 

‰ (ब० ४।२। २९ ) इत्यादिश्वुतिभ्यश्वात्मचतन्यस्य सुपुप्रा 
| न्‌ अ्ून्यतेत्यथः । चराकृतमप्यतत्पुनरषप स्थृणानखननन्यायन 

ह निराक्रियते। 

#/ जन्मान्तर म उपार्जित अत्यन्त निकृष्टजातिप्रापक कम से मी उस समय 

#। निर्मुक्त दी र । इसलिये सुपुसि-भ्रवस्था मं चाणडारु भी ्रचाण्डार दै । 

(८ शद्धा -"वाण्डालं न स्पृशेत्‌" हस निषेध फा अचकाश भी सुपि-जवस्था 

€ मे अवकाशा नष्ट दै, क्योकि सोया हुभा चाण्डा चाख्डाख नहीं हं, इसख््यि 

€ उसके स्पशं से दोय नी होना चाद्ये । 

। उत्तर-स्यक्तदरदाभिमान दैदसम्बन्धरहित केवरु जीवात्मा को स्पश 

8 करने में यदि वुं साम्य है, तो निर्शद्क स्पशं करो कोद दोप नहीं हं । 

( १ यह आरमा विनाश से रहित रहे, क्याकि उच्चेद-रचण-विनाग इसमे 

„;। नहीं दै, इसके विरुद सदा अग्तित्व ही आरमा का स्वाभायिक रूप हं । 

५ २ मात्रा ( शब्दादि विष्य) के साथ भात्मा का सुपति मं संसगं नहीं 

/ होता, क्योंकि मन ओर इन्द्रियां उस समय बृत्तिशुल्य हं । गृ्तिशरन्यता ही उस 

>| समय शब्दादि के श्ञान के अभाव मं कारण द्। भात्मा की भसत्ता इसका 

१! कारण नीं, क्योकि श्रुति म "भस्य" पद्‌ से आत्मा का भनुवाद्‌ करके केवख 

१ विपय-संसगं ही का निपेध किया हं । 

5 ३ "वै" शब्द्‌ का अथं भवधारण द । सुपुति-परवस्था मे यह जीवात्मा जो 

"१ नीं देखता दै, बह वस्तुतः देखा हुभा ही नष्टं देखता ह 1 यदं पर “देखता 

५ इध्या' यदी देतु दै, क्योकिद्रष्टाकीष्टिका दोप फिसी रकार से भी सम्भव 

॥ न्दौ तव क्यों नहीं देखता इसका उक्तर कहता द--'न तु तत्‌” इति । 

1 ४ द्यय के अभाव से ही दशि का ममाय फवल प्रतीत होता है, बासव में 

॥ चे का अमाब नी, श्यो चित्रूप से प्रकाशमान ही ज्मा केवल चासु बृत्ति 
का जभाववाखा दै--यह 

भभिनं तोयम्‌, ( प° १३ १०४) इस श्लोक म “न खम्‌" इस 
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। 

| 

९ सिद्धान्तविन्दुः | 

शङ्का-समस्त व्यवहार की निदत्त होने प्र श | 

जायगी । । | 

तमाषान- नहीं होगी । अति सयून्यतात्मकता का ऋ १६। 

विषा गया है, क्योकि बह सुपति का साधकः है । शल ध 

१ करता, शून्य होने पर पुनः उत्थान की उत्पतति मी न । 

अविनासी बारे० इत्यादि श्रुति से मी सुपति आ | 
शून्यता नहीं है | 

£| 

यपि इसका हम पदिङे निराकरण कर चुके (1 नध । 

निखननन्याय से फिर भी निराकरण किया जातादहै। ` 


नरितीयमव्धलं र १. 
क निरसतम्नापादतीतमदवितीयमश्ल | 
पत्‌ । तथा च श्रुतिः धदा वे पुरप' `, 


सम्पन्ना मवति ˆ (० ८ 
पवा रिया क्या परतो न वां सि 
न ॥ ठ ॥ 










कृपन से स ५5 
ल्ा्मकात्‌ ्ववाद्‌ का आचायो ने निराकरण कि है, उ ५ 
ते गादा >` स पद्‌ से च प्रतिपत्ति के ये पुनः 0 अध 
ही यह्‌ हि भी समम च करने के छिये वार-वार शद 
क । भया ,भिरस्तातिशयूल्यात्मकल्वाव्‌' प 
६। चनु क न खम्‌ इससे पले ही उसका दानि 0 
किया जाता ह । मवस्था मे जीवादमा भं केवलः अद्वितीय बर | ` 
ह्‌ पदवन्तर कहा जाता दे-- यद्वा" इस अरन्य ` १: । 





: २ जपय ४ (4 
होता है । 3 इख सोता दे, तय सद्रूप भय से वमप "+ 
| इदे पतमादस्य सल्र्य को भ्रा दता १६6 
क तर्‌ न स सभ्परिष्वक्त ( सम्यद्ध्‌ आरिष्नित ) = 
ले ही सिव मे वाा्यन्तर किती ग < 
यू छो हुम वआ जाणा आ पना 
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मेबमेवायं पुरुपः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंश्चन 
वेद्‌ नान्तरम्‌' (व° ४। ९ । २९.) इति । तेन जगत्कारणीभूत- 
सचज्ञसवशक्तिपरिपूणानन्दव्रोधस्येण ब्रह्मणा सहेकलत्वादसंसार्येव 
जाव इति सिद्धम्‌ । 

अथवा निरस्त=अशन।या-पिपासा आदि से रहित । अद्वितीय 
अपने से अतिरिक्त ओर सव्रसे श्रन्य जो ब्रह्म तत्स्रख्प होने से। 
इस व्रिपय म यदा धै० इत्यादि शरुति्यौ भी प्रमाण दह । इसते 
यह सिद्ध हुआ किं जगत्‌ के कारणस्वरूप, सर्वज्ञ सवैशक्तेसम्पन्न 
आनन्दवोधरूप ब्रह्म के साथ जीव की एकता होने से जीव असंसारी 
ही ह। 
॥ एवै तावत्‌ त्रिभिः शोकैवदिविग्रतिपत्तिनिराकरणमू्कं 
त्वपदार्था निधारितः। सम्प्रति तदपदाथस्तथव निधारणीयः । तत्र 
निराकायौ वादिविग्रतिपत्तयः प्रदश्यन्ते । 

इस प्रकार तीन शोका से वादियों की विग्रतिपत्तियो का निरास 
करके तवंपद केः अर्ध का निषारण हो गया | अब्र उसी प्रकार तत्पद्‌ 
के अर्यं काभी निर्धीरण करना चाहिये। निधीरण के ट्ि पडे 
निराकरणयोग्य वादियों की विप्रतिपत्तियों दिखायी जाती ह । 


नु न ब्रह्मणा सह जावस्यर्केयथरुपपद्यते । तथाह सच्छब्द 








१ यह लभिग्राय दै-“तरवमसि' इस श्रति से प्रतिपादित जीव-्ल्म की 
एकता यहाँ पर दविखानी ह- मह आचार्या का उदर्य हं । वह एकता 
जोव भौर ब्रह्म म अतीयमान धर्मो फा भ्रारोपित मानकर ष्टी हौ 
सकती र । दोनों मेते अन्यतर ञं भ्रारोपितस्व का प्रङ्गीकार फनेसं मी 
निबांद नदीं हो सकता, क्योकि क़ म धर्मो के सस्य होने पर निषमक के 
साय उसका अत्यन्ताभेद्‌ हो नहीं सकता । इसल्म्ि दृनादहीम घमाका 
 भ्रारापितस्य सिद. करना होगा । पहले तीन शोकं से जीवम धमाका 
आरोपितघ्च सिदध कर दिया । य ब्दः मं घर्मा के भारोपिहर्व कौ सिद्धि ढे 
दि “न सायम्‌! दस्यादि खोक का प्रययन करते दै । 
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१२४ सिद्धान्तचिन्दु 


वाच्य जगत्कारणं ब्रह्म संदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌! (४ । 

९। १, इत्यादिवाक्येन प्रतिपादितम्‌ । जगत्कारणं च 

साख्या; । पृशयुपतिरेव जगत्कारणं स च क 

जीवां ॐनस्तदुपास्य एवेति पाड्पताः । भगवान्‌ बापु £ 

जगत्कारणम्‌ । तस्मादुत्पद्यते संकर्यणाख्यो जीवः; ४ 

नभ वतोभङ्करोऽनिरद्‌ |` तेन कार्यत्वाजीवस 

४ सातम्तागद इति पाश्चरात्रिकाः। 
नित्य 

भिन्नाभिन्न इति सैनालिदण्डिनध 

सचेज्ञत्वादयुपेतं ह्म, आक्नायस्य क्रियापरत्वेन तत्र . 
भूुधुपासीतेतिवत्‌ सर्वज्ञत्वादि ष्ठा 

। 

'पमाणवादि जीवो वोपास्य इति मीमांसकाः । अस्ति । ष | 


> अ 4 दः ब्य 


६। ते यह च तयमान सारा जगत्‌ सट से पले सद्रूप हौ ल 
६ ह पहने क्म या ह 

का कारय जाना जाताहे; वैसे ही इस श | 
॥ ण । यह श्रुति सत्‌रूप ब्रह्म ष 

षते है द्धि य, यद सिद्धान्त ह 1 प्रधान | 
ह ४ को जगत्‌-कारण कहती ४1 

नह । साङय-जव बत्‌ का कारण ह । मधान से व्यतिरिष षो 
फ्याहो दूर क ही नहीं ह, इसि जीव-मह्य के पकता 












प्रकार ६-श्ष्वी सवज्ञ हं दश्वर मं अनुमान-प्रमाण 


परिमाशुमं, मषद्वचन्यम्‌ च , चरवत्‌ । 


साधन शरीर भयान ` * "भयव दरी गयी ह । उक्त रीति 
अम्बन्व से जीव के कान घाद | 
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दिमानीश्वरः सर्वज्ञः ए़थिव्यादिकार्यलिङ्गालुभितः। स च जीवाद्धि् 
एतेति ताकिंकाः । शषणिकः सर्वज्ञ इति सौगताः । डरीकम- 
विपाकाद्ययैरपरामृ्ो नित्यज्ञानादिरूपः प्रधानांशस्वगुणग्रति- 
फङिततया सर्वज्ञः संसारिपुरुपविरक्षण एवेति पातञ्ञलाः । 
शद्धा वे साथ जीवर की एकता उपपन्न नीं हो सक्ती । 
देखिये- सशब्द का वाच्य ब्रह्म जगत्‌ क कारण है । यह वात 
देव सौम्य०' इत्यादि वाक्यों से कही गथी है । सांख्य कहते दै 
जगत्‌ का कारण प्रधान अचेतन (जड़ ) है । पपत ( शेष ) कहते 
है पडयपति ही जगत्‌ कां कारण है, वह ययपिं चेतन टै, तथापि जीव 
से मित्न, कर्थोकि वह जीव का उपास्य ही दै । पारत्रिकं कहते है 
| ` १ द्ध जगद सरयमान सव यस्ठ कणिक, दुःखस्य, सवर्य भौर लम 
| ईरा मानते ह राग-दषादि दोषों से सर्वथा असृष्ट जो स्वंवस्तुविपयक 
+ चणिक ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रवाह ही ईश्वर है। स (प्यक्ति) हो 
निसा रुच दो, उसको रवरदय कहते ह । घटादि सव स 


१ 
१ 








4 


स्यततितः स्रस्वरूप ही से दित ोते दं । अनेक घटो म अनु त घटत 


खदित 9 घेते नहीं करते ह । जीव का 
नहीं ्ोते, क्योकि यौद जाति का परङ़टीकार १ 





० व से अस्पष्ट नहीं ओर सर्व-विपयक नहीं ई 
दृश्वर का भद्‌ सिद्धष्टी ह। 2 
२ अवया आदि पद्ध शरीर विष्टित, मतिपिदध, मभेद ५ १ 
मकार का क्म, विपाक ( कमफ ), शादय ( फल के पाकपयन्त चित्त 
रनेवाले संस्कार ) इन श्रवियादि से ङत्रय मं मी भरसंस्यट निस्य का) 
स्वस देर दै, अथान के फायं सय पदा म भंशगूत ओ स्वगु उम 
मिवि दोर उन सवका प्रकादा करता है । इस धकार ईर्‌ सयत्त॒ ४, 
इसके चिपरील संसारी जीव र्पक्च है-दइस मत अँ मी जीव प्रर दश्वर का 
भद्‌ ही ६ । अय जीव आौर ईश्वर की पकता ॐ वादी प्रहेत-वेदान्तिर्यो का मत 
कहा जाता ह । | व 
३ पशुपति शी मह्य, न्तु बह जीव का उपा ६ उपाय % 
उपासक के भेद्‌ फा श्मवरय अद्गीकार करना चादिये । दस्य दृ म 
जीकचद्य कौ पृक्ता नहीं दै किन्तु रस्यन्त मेद हो ६ । वस्त ्टा पा 
भव मं भी त्यन्त अभेद नहीं है--यद आशय ई । 


.] ब्त र 
ह. पगुणु-परिग हे। श्षान, बल, 
(-0. ॥॥ 0071 (411 102 2100. 01411260 0 66810011 
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भगवान्‌ बघुदेव ईर है, वही जगत्‌ के कारण ह । उनसे सं | 
नामक जीव उत्पन्न होता दै, उससे मन का अभिमानी देव परष् 
उलन हता ६, उपतते अहकार का अभिमानी देव अनिरुद्ध उ 
होता दै । इसच्यि कायर्ूप जीवर के साथ वासुदेवरूप ब्रहम का अस्त 
अमेद्‌ नहीं है | भ आ त्रिदण्डी कहते है-- परिणामी, नित्य, | 


~ 
~ 
क = 
क क ऋक 
क ` = 
काकः चके यि ` ति 


९४ वय, शक्ति आर तेजये चुः गुण | (१) सामान्यसूप से भ || 


इ स जो प्रत्यय उसको श्वान कहते ह। (२) त | 
मकाश्म होने ए 
पढ़ दमाय भाव यल हं । ( ३ ) जगत्‌-अकृति 


( तरह विकार का अभाव वीयं दे । (४ ५ 
९) जगत्‌ की क्ति ह। (१ 
की गत्‌ क मृ क, णता शाक्ते ४ 
सप अ ् ९। उर बासुदेव भगवान्‌ से संकर उल हेग ॥ 
दतरा है । सव मी जीव की संकर्पण संजा ह । उस जीव से प्रयु 
उत्पगर होता दै 1» भभिमानी मन फी अन्न संल्ा दै । उच मन 
जोव, गन श्नौर जकारो के अभिमानी ध्यहंकार की अनिद त 
से पगा ण स सादात्‌ ओर परस्परा से भगवान्‌ के क 
निरतिशयोत्ष तयापि उनमें भगवान्‌ की तरह उन ए 
सामान्यतः उन्मेपमात्र द । उनम < 
पयं का पदे, हतर गुण तिरोभूत है । मन म म | 
६, दतर ४ रिरोमूत । क्वा मे शक्ति ओर तेज का ड 
कारण । फां भौ । दस प्रकार घीवादिक सारे जगच्‌ के भगवान्‌ अनि + 
६। मोदपर्यन्त भेद ल अत्यन्त भेद नष्ट, किन्तु ( 
। १ भभेद्‌ दस प्रकार काड-भेद्‌ से मेद 













हल 
परिमावाला लेता जीवात्मा वततत शारीर ढे श्रलुसार शरीर = १ 
भौर ५ पवान्‌ हनू परमेश्वर फा भी पसा € कः 
भी प्रषाहरूपृ निन्य ६ ^ मध्यम भ्नौर महान्‌ ्टो सकता ह । पेता 
परस्पर भेर भौर है। से जनेक घटां का तत्तत्‌ 
दन्य 9 १ होता ई वेषे जीव ओ ख 
शी है । उस विय प्रभेद दै! भिददिदयों का मठ °} 58 | 
देमियेन = 
0. [4111९516 ©8118५/8/1 ध 0 विक म 0\/ €©81॥ 
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रमि तत्‌ पदार्थ है । मीमांसक कहते ह स्वल आदि गुणो 
ते गु तरह नहं हे, क्योकि तेद उपासनापरक है, अतः उसका ब्र 
तायै ही नही है । किन्तु जैसे घेनु-ष्ि से बाणी की उपासना 
करे-कहा गया है, उसी मौति सर्वज्त् आदि दष्ट जगत्‌ कण्‌ परमाधु 
आदि की अथवा जीच की उपासना वरे- सा कहा गया है । नयायिक 
के है नित्य ज्ञान आदि सम्प, सर्ग, थिवी आदि काथरूप 
ञं (हेतु) से अनुमित, शखर है । वह जीव से भिन ही है । बोद्ध 
` ते ै क्षणिक तया सूरज आतमा ह । पतञ्जठि भगवान्‌ कै अनुयायी 
कले केश, कर्म, फठ ओर वासनां के सम्बन्ध से रित, निष 
धनसस्प, प्रधानांश स्व गुण में प्रतिविम्बितं होने से बह सरवन दै 
चर संसारी जीवों से बिर्क्षग है। 
अदितीयपरमानन्द्‌ एव ब्रह । तच्च जीवस्य षः 


| विटं नि 
, स्मम्‌ । मायगरा च सर्वज्ञतया जगदुपादान ध ४ ध 
। से्यापनिषदाः । एवं वादिविप्रतिपतिभिः सि 
। । आग्निपदपक्षपरिदपेण तननिणैयायाह भगवान्‌ _ . 


। (1 दरी होग वां की तरद सेल द का म व 
। दर परिणामी, नित्य रौर जीव से भिन्न शर अभिन्न ह । ) श्रति उपपन्न 
॥ दसी धृति को प्रमाण मानते 1 अनेद्र चिस श रं । 
` पित्रीहौर भेद-द््टि से “य प्रार्मनि विष्टनर्‌ यद्‌ शति अप 


ध र । सेद षीक्था तो 
क १ ईश्वर ही नहीं द, जीव के साथ उसक मेषु ५ समं है । समस्त 
| ( ध । कमं ही जीवां का शुभ-भयुन क भरति के सात्यं का 
@ च छो मधानता से कमं टी का प्रतिपादक = । > च 
| । मद कोद ई दी नां । जर श्रुति मँ सव॑ज्ञ की भ. का भारोष 
१. ४ चगत्‌ के कारणभूत परमागु-रधान परादिष्ठीम १। अथवा जीय भं 
अ उनकी उपासना के ्रतिपादन म शति फा ता१. ते यायी भं चेलु 
द्व रोप फरक जीय की उपासना ं तातपयं ६। >, दत श्रुति 
र रा करके चारी की उपासना वाच यवुपालीत ६ ~ 
[^ ६, वैसा ए यां समग्ना चादिये 1 
>-0. ॥\/॥(111(1|<511(1 3118\//801 \/8/8085। (01661100. 1411260 0 €800011 
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बेदान्ती कते है अद्वितीय परमानन्द दी ब्रह्म है, वही ज | 
का वास्तव स्रूप॒है । माया से सर्व्ञतवादिविरिष्ट होता आ इं | 
जगत्‌ का उपादान एवं निमित्तकारण दहै । इस प्रकार वादियों षी \ 
विपरतिपिो से तत्पदार्थं वेः संदिग्ध होने पर वेदान्त-पक्ष ही शन 
परिशेष होने से उसके निर्णय के ट्यि भगवान्‌ आचाय कहते ई 
न साख्य न शेवं न तत्पा्रात्र 
स्‌ जनं | ¢ ॐ + ९ दे £ > | 
शिण मम्रासक्रादमत वा 
। चष्टनभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्‌ | 
तरकरिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥४॥ 
प साष्यकामतश्रष्ठद, नेव, न पाश्चात्र, न जैन) 
९ काही मत,उचित दै, ्रिशिषटानुभूति से विञ्युद्धासक ॥ 
एक, अवरिष्ट, अद्वितीय शिव न द्र । 
- ~ -गह्मादा ` * ११्‌। तदुशृत बहु स्यां प्रजायेय' (छ ० 611 ॥, 





भानन्त हह, यही जीव आर दभर का ५ 
भर्यात्‌ ह (0 माया से कर्पित ही है, जव कि सव करि जिं | 
पंत ढा ही „ ` कव सवकतूत्व य मं मायिक दी है । बड व्र | 


३ बिान 
सवस्प है भौर सय 





ब्‌ कहा जाता दहै । इनके मत में 
स्वस्प एक हौ ह + 
ही सिदध होता है। शौ ६! इखि इस मत मँ जोव-द्वर का 







निमित्त कारण है । व चह उपावान-कारण है प्रौर मायस्य 

भकार बिचार ध सत्‌ ने "त्‌" दद --{ विचार ) किया । 1 { 
चतन का धमर ह । म (भ परभूत भफ़पं से उतपन् ) हो जाई । ॥ १ 
नहीं स्वा ई । ° स्यादि मल भ, अचेवन जगत्कारण गरधान ओँ दश्थ ` १ 


:-0. 1\/(11111|९5]101 8118\/801 \/8/81085| 0661101. 01010260 0\/ ] ४ 
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शाषणपूवंकसुषटिध्रवणात्‌ । अनेन जीविनातमनाजुपरविशय 
भाम्स्प व्याकरवाणि" (छ ० ६।९। २) इति जीवात्मतवय्य- 
पात्‌ । ध्येनाशुतं शरुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" 
(अ० §।२। २) इति । “यस्मिन्‌ विज्ञाते समिदं विज्ञातं 
भति' (गु° ?। ?। ₹ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वैविज्ञानपरति- 
 बराात्‌ प्रधानज्ञानेन तदग्रकृतीनां पुरुषाणां ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ 
 प्तदात्म्यमिदं सरवे तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि! (० १।८।५) 
। ए च तद्भेदस्य नवङृत् उपदेशात्‌ ^तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
¦ सम्भूतः' (त° २ । ? । ? ) इति शुत्यन्तरादचतनङ 

वात्कारणत्मे विचित्ररचनाुपपततः प्रधानमहदादेरपामाणिक 
न सास्यमतं साधु । ~ 

भ प्रधान जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता, क्योकि तदैष ० इ 
पे विचारपूैक सषि सुनी गयी है, ओर (अनेन जीविन ° इस शति 

म सत्‌ मे तेज, जल ओर परम्बी को उशन करके फिर (£ 
| | भीवसूप आमा से प्रवेश करके इसका यह नाम ईं, य न मी 
| ` मस्य का स्पष्ट व्याकरणं करं । दण चेतन का धल + स 
॥ क लीवरूप से प्रचेदा चेतन ही का हो सकता हं ङ 
| चरर" सकता । इस श्रुति मँ “जीवेन आतमना इस प्रकार न | 
जघ जगत्काश्ण चस्नु के श्रवण से सवक्रा वण प्नौर मनन से सयका 
से सबका विज्ञान होता ह । 

क्‌ विग काद बस्तु के कात होने पर पर श 

। | नये इये श जाता है, चह परमास्मा जब जगत्कारणं 
॥ भभौ " अभिन्न जीव का भी ययाथस्प से ज्ञान दौ समता की 
{ भेवेहो र भ करिपित दै, दतङिपे परमएमा के जान से जद ध (~ 
{ भरे ह ६। सांर्याभिमत प्रधान यदि जगरशरण टौ ताड 
१ भो यथास्य मे ज्ञानदो सकता । जीवा तान ही ६। 
६९ जीवन तो प्रधान से भिन्न है, न प्रधान का काय 1 
। ५ ड्द से प्रकरणस्थिव जगत्‌ के मृ कारण का 


(वि -0. 1/(11111॥1८5|101 81124/81 \/2/8/188} 0601107 ०91०0 ० ०१ 0\/ ©8 
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से जगत्कारण सत्‌ मे जीवात्मता का व्यपदेदा है । शयसिन्‌ विहतः 
इस श्रुति से एक के विज्ञान से संव विज्ञानो के ज्ञान की प्रति ६। 
प्रधान के अकां पुर्यो का प्रधान के ज्ञान से ज्ञान नहीं हो सका 
'एतदाल्यमिदं ०, इस श्रुति से जीव का सत्‌ के साथ मेद क 

, बर्‌ उपदेश है । भैस्माद्रा एतस्मात्‌” इस श्रुत्यन्तर से चेतन 5 
जगत्‌ का कारण है | अचेतन प्रधान को यदि जगत्‌ का कारण म ॑ 
वि्कषण रचना दी उपपत्ति नहीं होगी । दूसरी बात षीम 
नि = ~ 


त १०६ स्वरूप का वाचक ह ! यह सय द्रयमान जगत्‌ मूका | 

चूखकमरय सत्य हं । लो मूखकारण दै बह आत्मा दं । बह आभ १ 
यूउकारण त्‌. है । यह शवेतकेतु फे प्रति उदारक का मः 
मधान जगत्कारण नहीं ६, क्योंकि वह आत्मा नही 

करता है ध वाश्च जगत्कारण के साथ जीवात्मा की एकता + ् 

॥ णढसा १ न्‌ जगल्भारण हो तो उस जड़ प्रधान के साथ 

न नर होगा इस द म जीवासमा अति के धरन (£| 

दत न्याय पे कया च होगा सो छि कल्पना दै 1 “न बिधौ परः 

म 










यद्यपि एसा व हेता, तां श्चति स्पष्ट कह देती त गरहति 
का परनद्र का गौरव होला है, तथापि से चद अरतिपचि 
७, तत्वम्‌ यद नवर यार उपदेश शिया है, 
महति ढे अधीन ६ चाव का अनादर करके स्पष्ट रिषति 
१ द॒ ^ पूसा टो कहना उचित थां । 
इस पकार बह्म से आकाश उपपन्न हुभा, भ्रा , 
£, भान नहो 8 बग को उसि क है, सिम आत्मा ही । 
ह घौर श जवयचसचधवेशुक्त गिरि, नदरी, सयुद्रादि की रजनी ^| 
से नही हो सती है चना से यत्य, चेतन से अमरेरित | 


से अनिटि होने से सांद्याभिमत भरघान,महदादि< | 


;-0. ॥\/(11114|<5111 ©8118५/810 \/8/81185। (06011010. 01411260 0%/ ९८, ५ 
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महत्त आदि मे कोई वैदिक प्रमाण भी नहीं है । इसय्यि सांस्य-मत 


युक्तियुक्त नहीं है | | 

एवं पाञ्ुयतं पाश्वरात्रिकं जैनं च मतं शुतियुक्तिवाधितत्वा- ` 
क्तम्‌ । न च बिधिहेपत्वाचछरतिनं ब्रह प्रतिपादयतीति 
युक्तम्‌, असिद्धत्वाद्‌ बिधिशेपत्रख । न 
¢ न्यायाद्‌ त्रिधिरेपत्वम्‌, वेपम्यात्‌। स्वतः 
भयाजनवदथांप्रतिपादकानां “वायु क्षेपिष्ठा देवता (तै० घं° 
11717) इत्येवमादीनां स्वाध्यायविषिगरहणान्यथालुपपरया 
िवनदपरते कर्पनीये शब्द भाबनेतिकचतग्यतांशसाकाङ्घस्य 

` सम्परदानभूतदेवतादिस्तुतिदवारेण तदशपूरफत्वागशाधः 

सषरन्यायेन तदुभयैकवाक्यतेत्वर्थवादाधिकरणे निणीतप्‌। 
= शी भकार दीव, पान्रात्र, जैन ओर त्रैदण्डिकः-मत भी धृति 
७ भारतागि म उक्त भधान हति तो चेतन से अयिषटित टे, इसलिये 
त ६। उनका स्वसूप इस भकार --ईश्वर से प्रधिष्टित माया टी 
स भभव प्रहृति कही जाती है । “तदचत०? (दा०६। २। ३) इस ति ध 
(३५ ४ चष्टव्याखोचनङूप ईंत्तण॒ महत्तत्य कहा जाता द । सोऽकामयत 
1| ९) इस श्रुति भं कडा हु्चा काम शरहद्कार कश जाता ह । 
८| =. १ सां्य-मत फी त्रिक ओर अनो का मत भी युक्त 
१4 ः चीं तरद्‌ पाद्यत; पाच्चरा ८ 
०. 4 भरति भौर युक्ति फे विरद ६ । करमशः जई एवं चेतनर्प जव भीर 
५ द वास्वव मेद्‌ माननेसे ये हैतवादी ह 1 'तर्वमसि' (वार ६।८। श 
१५ (४७१ ५ ५४. १ ॥ 9 । १०) (तदू्हाहभिति ज्ञप सवनः वं 
४ नो त ददं सयं यदुयमातमा' (० २।४।१) दस्यादि भतिया 
¡ भो थ भतिपादन करती | "न नानासिति किचन! (शु ४ । ४। १६) 
~ निर्या मृत्युमाोति य इद नामेव पश्यति" ( यु०४।४ | १३ ) इत्यादि 
+ 8 भ ङा निपेध रती षे । ौपायिक मेद्‌ के शीकर से सम व्यवदारा 
| भग्र शे सकती द । दसद दैत ्ा ङीकार गौर-दोष से इ 
| सेभव का ष है । मीमांसकादिक मी द्वैतवादी ए ह, एसी प्रकर, 









४ 
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तथा युक्ति से वाधित होने के कारण युत नहीं है । विधिं का शेपे ) 
कैः कारण श्रुति ब्रह्म का प्रतिपादन नदीं करती ह यदह मीमांसको क 
, मत भी यक्त नही है । क्योकि ब्रह वरिधि-देप (विभि का उपकाठ) 
नहीं है । अथेवोदाधिकरण-न्याय से भी ब्रहम विधि-शेप नही है कयि 
विषमता है । सात्‌ प्रयोजनवाठे अर्यो के अवरोधक शायुव + 
वाक्यो को “खाप्यायोऽध्येतव्यः इस विधि के कान 

अन्ययातुपपतति से प्रयोजनवत्‌ अथैपरत्य की कल्पना कनी चि 





४ सर्वेशः स्ेदित्‌ ( सु° ¶ । १ । & ) सस्यं ज्ञानमनन्ठ | 
(१०२।१। 4 ) इ्यादि शुषि्या ब्रह्म का प्रतिपादन नदीं ८. | 
दन्तु जगत्‌ के कारण परमाणु भादि मे अथवा जीव म सवत्व का । 
करके उसकी प्रशंसा करती ई । इसखियि सर्वतत्वादि चि से उनकी व 
तोह । एत“ सव यदि शतिं “भानयुगद पि | 
४) भह । भया पादि ॐ कलो जीवक सायक हे ९ वा 

३ भदक ६, स्था कमाल के विना किसी मी श्रुति की ` । | 
नही ई, योम बद्‌ केवर क्रिया क लिये है-- यद मीमांसकं फा भर | 

क सा न भन्ये य द. | 
३ र य ह । आगाय यह है "वागण्य ^. रवेतमारभेत भूतिकामः 4 | 
त ६ । वायु देवता निका हो उस पद क, ति | 
३ । रेश्य॑ की प्राति की कामनावाल्ञे युरप को वाता £। | \ 
म -गलम्भन करना चाद्ये, यह इससे विधान त ६ | 
दै य "वायु पि देववा वाजुमेव स्वेन मागधेवेन, दरि ^ 

गमयति! ( ते° सं०२।१।१) यड अ्॑बाद वाज्य ६ । व} 
विभासि शीति यदेव यजकलां यजमान द दे । | 
यद्‌ ,स असग्र होकर भाग द्रनेवाल्ञे यजमान को ध हा १। || 

सा अर्थ हे । इस अथवाद्‌ वाक्य स कोई कतंग्य नही म र। +¦ 
रामाबण चादि की तरद इसमे कोड बुत्तान्त भरतीठ ६ {६ ह : 
। पसव शशय विभि नही दै । र पं विधिवाक्य ठ द शेते, | 
सवलमप्ता से गी ह, स्योकि दोनों ही वाक्य परस्पर 0 £ || 
र भय्‌-बोधन कर सक्ते । इल मकार कया का रेष व ह दी 


:-0. 1५6111८4 (पिक ा्ता.हदोदर देप वीव नदीः षि € वा ^ 
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इष्य शब्दभावना ओर इति-कर्चन्यतारूपी अंश की विधि को 
आकांक्षा है । इस वासते सम्प्रदानभूत देवता आदि की स्तुति के द्वार 
६ अंश का पूरक होने से नष्ठखवदग्धरथ-न्याय से विधि जर 
ववाद फी एकवाक्यता है । रेसा निर्णय अ्थवादाधिकरण मे किया 
गया है | 

| ` पो ` ~ 
भत्व्यः, हस श्चति में स्वाप्याय के ष्ययन का विधान क्रिया ह । उक्त प्रथवाद्‌ 
व्य स्वाध्याय के अन्तर्गत है, इसलिये उसका भी अष्ययन प्राप हे । अध्ययन 
ध - ए है अर्थन्ञान । प्र्धज्ञान होने पर इससे साध्य क्या आ! ध 
भागता होती हे । वैसे हौ विधिवाश्य को मी श्राकां्ा होती ही ह, 

< पुरुष को कर्मं मे अवृत्त करता र । यह प्रेरणा ही शब्दुभावना 


क का अर्थं ह पुशूपपरबर्यनुक व्यापार । भ्यापार भौर भावना 
: (यवाची दद्‌ है । वह व्यापार विधिवाक्यरूप शब्द ञँ रहता ह, इसलिये 
। त ५४ कही जाती है । सामान्यतः भरणामावर से सव रत 
| श्च ' कन्तु प्ररणाविशेष से अदत्त होते हं । वही भरणा का 
र बद य्दा पर विधेय अथं का प्राशस्यदापनङ्य ६ । ध 
( ने हो ४ ~ श्वेतमालभेत भूतिकामः, एतावन्मात्र प र 
आभा सकता । बह फिख प्रकार फरना चाहिये इस प्रफार्‌ & 8 
4 तरा बिधिचाक्य को सिद्ध होती ही । पेसी दा सं विधिवा््य 4 
भागमा प्य क्य इन दोनों मे आकांला के होने से भौर दोनों मे परस्पर १। 
ताध क की सामथ्यं होने से स समो 
। श्ायेयतीति मे निराकांद होने से पदैकवाक्यता का भ त 
| । ते कीति ३ उत््ल आका के उप ठ स 
५ श्वो ५४ बह इस प्रकार जिख छे हीघ्रगाना होने २ 
¦ भ्र भाब्म्मन कर वायु इस पशु का देवता ह, सस्व इ व व 
£ (4 भी विषिरोषटा >" हस अर्थयादूवाक्य की तरह “यः सवनः एत्या" 















(८ क्त ८ पाज दो रथों भसे एकरथकेधोदमर गये। बूरा स 
१ त दूरं रथ के घोदे बूसरे रथ म जोदकर मैते काय किये 
| सोचन्‌" भ॑ वाक्यैकवाक्यता से विधिवाक्य अर भर्थवा्‌ 1१ 
` ऋ व चोध्यि, इस प्रकार चर्थवादाधिकरणसिद्धान्व का 


बिपमता दिखाते ह । 
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- संभावना । प्रत्युत रिय एवान्तःकरणञ्युद्धिद्वारा कच्छं 


` अह्नाय की रेपता वो पराप्त होती है| इसल्यि सप्रयोजन, अबरः | 
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` बेदान्तवाक्यजन्यज्ञानाच साक्षादेव परमानन्दप्रापतिनिेप 
दुःखनिदृततिश पुस्पा्थो लम्यत इति निराकार्क्षत्वान्नन्यसेपलं 


५ 
` 


भजन्त इति। तस्मासयोजनवदबाधिताज्ञातन्ञापकत्वेन बेदान्ताा 
स्वत एव्र प्रामाण्यादस्त्येव व्रह्मेति न मौमांसकमतसिर्िः। 


ेदन्तवाक्य से उत्पन्न हृए ज्ञान से तो साक्षात्‌ ही परमान ह 
५ एव समू दुःख की निषृतिरूप पुरुपा की प्राति हती १ 
इथ्यि भको न हने ये कारण अन्यदेपस की सम्भावना री 
दै । कितु इषे परीत विधिर्यो ही अन्तःकरण की इद्धि क ष 





प प पदाय के ज्ञापक होने के कारण वेदान्त ष | 
फेविनाही प्रामाण्य है, अतः ब्रह्म है । इस संद ९ | 
इजा किं मीमांसका का मत युक्त नदीं दहै । | 









(+ वर्कादीनां च मतं॑तत्वमसि' (० ९। ८।५ | 
9.) 
$ (१० १।४। १०) (अयमात्मा ब (^ | 


ड ` ~ क प 
प़ञ्च 1 १ र धर्थं फो विधिशेष माननेसे विधि द 7 | 
। स्वतनब्रवा से साचचात्‌ किसी फक की कपत 


५1 श "यः स्वजः? दत्यादि वेदान्त-वाश्यां कं न) | 
होता है। दसद वि आरमतप्वज्ञान से परम रपां ओ री 
हो सकती ह। ¶ स्वमः एल ष्ोने से उसमे श्रन्यरोपस्व की शा 
९ "विविदिषन्ति = ~ । । 
न्मन कौ द्वा 5 प्न (कृ०४।४।२२ ) इस धति ते ओर | 
उत्ते 1 वन्ध पापना के दारा चिद्धि करके . ॥ ( 
परम पुश्पार्थं क द्ष्ा का फ वेद्रान्द-बाक्य-जन्य स्मरतः ; ¢ ; | | 
की गोपमूत ह| ९ शोताहै। दप दशा म कम.बिधियं ही कर 


। ॥ 
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१।१। १९) सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त० २।२। १, इत्यादि 


भुतिवाधितम्‌ 
नैयायिक आदि का मत भी (तत्वमसि, अहं ब्रह्मासि इत्यादि ` 
तियो से वाधित है | 
(एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म! (तै० १।२। १) नेह नानालि 
वरवेन' (का० २।९। ९? ) इत्यादि श्रुतिवाधितं च भिना 
भिन्रलमू। 
| तथा भेद-अभेदवादि्यों कामत भी (एकंमेवाद्वि० १ निह नाना०' 
. श्वादि श्रुति से वधित है । ५ 
. धणिकत्वं च (आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः ईत्याए 
धतवाधितम्‌ | 
क्षणिक विज्ञानवादियों का मत भी 'अकादरावत्सव्गतश्च ०. इत्यादि | 
के से धित है । , 


: 





2 ~~ 

१ आद्रि पद्‌ से पातश्जलों का ग्रहण है । “तस्वमसि' भावि ष 

जीवेरवर फो युका का भदिपाद्न दै । ताकिंक शरीर पात्ल त 

नहीं मानते, इसलिि उनका मत शतिं से याधित ह 1 क्योकि य ९ 

, आभा को ज्ञान का आश्रय काते द ओर “सस्यं लानम्‌' इत्यादि ्। 

सा फो ज्ञानरूप कडा है । इसलिये भी ताफिक-मत षि क चे। 
भवृभेदवावी ्रिदृषिदयों के मल का खणडन करते “एकमेव दस भ 


~ मन्य ह । 

षौ २ जीव भौर ब्रहम का भेद सत्य दै शौर उनका जम व 
^ £ कार जड़ ओर चेतन शटा भी मेद्‌ ओर अरभेद्‌ सप्य ५ ८ याधित है, 
& ` दि म कां मतद। यह मत "एकमेबादितीयम्‌ दत, | म नाना०' 

` ऋ द्स श्रुि परै आत्मां की पकता का प्रतिपादन ६ १.९ द्‌ मत 
{ ऋ धृति में आार्मभिद्र सव पदारयो के भर्ति फा 9. 
| षन कते द्-“हणिकस्वम्‌ः दस अरन्य से। 
| ` भ आ धङ्कीकार श्रुति से याधित है । 


चः कः 
ना याः 


इसलिये 






५ 
ए 
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१३६ सिद्धान्तयिन्दुः 


अत्र सर्वषां मतस्यासचचे प्रतिज्ञाते विश्ुद्धात्मकलादिि 
हुः । निर्विकपकाद्वितीयचेतन्यरूपत्वादित्यथः । अत्र ह 
विश्टतुभूतयेति । विशिष्टा समिकटपकालुभूतिभ्यो व्या 
पा त्मस्यादिवाक्यजन्या अखण्डालुभूतिस्तयेत्यथः । 
परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्मेति सिद्धू । 
इस छक भे सां्यादि समस्त मतो की असत्ता की प्रत 
दै-विश्चदरामकलात्‌ अर्थात्‌ निर्विकल्पकः अद्वितीय चेत्यस्य 
से । शृ हेत ह--विशिषटनुभूत्याः अर्थात्‌ सविकल्पक 
ततमसि' आदि महावाक्य से जायमान जो अलण्डानदह 
शान उपे । र कयन से स्व्यापक, अद्वितीय, परमानन्द बो 
भ है यह सिद्ध हुभा | 
(ख. शय तोमः (श १ ।८। ७) गोरी | 
ए १००अ०१९।२०) इति बरह्मणोऽणुतवश्ुतेः अह) | 
* (का०४| दिति भान वरो (० ( 
सितीषमिमत बह्णः न | 
त्तर २११ बहवेदमयतं पुरस्ताद्‌ ब्रहम पशात ब्रम ई । | 
१ । अपो च प्रसं विश्वमिदं बर! 
(मु० १।२३। ९९) सृत ब्रह्मवद | 
(३० २।५। १९ ततद्‌ बदापरमनपरनन् ४ ४ 
१ इत्याद्याः श्रुतयो निर्विशेषं रहम | 
9 ५ 1 


1 व 
३ इस भति भर वहा महा निविकपं निरशननम्‌' (म० वि" = 66 | 
५ ह र्यात्‌ ए कटा गया है ॥ निविंकल्पक निति | 4 । 
निषिशेप या वेसा है य नहीं कषा जा सकता , 4६ 


भौर न पव जञेयत्व भासता ही न्दी, | 
परिक्रपित होने से (+ 


=+ @ ~~“ 
न न क स्य र 












प पापं का याधष्ो भिस्या ह । सस्य प्रह्मकान 
‡ ९ इम कमे विर ॑ 
0 11.111; 0. 1\/(111(415511(1 ©118४/8॥1 81811851 01 00124 0\/ €68 । 
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सं य एपोऽणिमा' (अणोरणीयान्‌ › ब्रह्म के अणु-पसिण का 

रतिपरादन कटनेवाखी इन श्रुतिं से, “अद्मरः पुरुषः? “आरप्रमातरो °" 

| इत्यादि शुतियो से प्रतिपादित अणुखव्रिरिष्ट जीव के साय अभेद होने से 

र मे सर्वग्यापकता सम्भव नहीं है, रेसी शङ्का करके श्रहेदेमशृतं °” 

तदित्‌ इत्यादि शरुतिर्यौ . निर्विशेष ही ब्रह्म का प्रतिपादन करती द 
एष पूर्वोक्त पक्ष को टद करते इए्‌ भगवान्‌ कहते ई-- 















| => ~ ~ क कय 








जा 


~ = -- ~~ कक ऋ = 


॥ प्रकृत सद्रूप ब्रह्म नामक जो पदां है, वह अणिमा की पराकाष्ट 
६-यह थं ६ । 


२ पं प्रहृत बरहम नामक परमासमा अणु-पदार्ा से भो चणुलर ई । 
* ३ जीव नामक पुरुप अङगुट-परिमाण है । 


प्रभ--ङट.परिमाण होमे पर ओव अनिघ 
पदार्थं अनित्य हा करता ै-यह नियम 
हवना चौर ङ्ताभ्यागम-दोप की रपि हा करती ह। 


उत्तर--अङुटमाग्र पद्‌ का स्वरप परिमाण के बोधन म स 
स्स परिमाण आराप्रमात्र इत्यादि शति के भ्लुरोध से ४ (आराम 
करना चादिये--यह शय द । दसी वात को ग्यक करत 
इष अन्ध से । 





हो जायगा, क्योकि 
हे। देसी दशा मं 





\ ब 


४ भारा नाम लोद-शकाका का टै । उसका जो स्म भ 


~ ीव यदि भु- 
। | भवर ( जीव ) आत्मा देखा गया ह । इख प्रकार जाव य 
| व ६, सो उससे भिन्न परमात्मा भी अरभात्‌ अयु-परिमाण सिद होक दै । 


| का आदय ई । ६ + 
| 1 ९ भविद्यारष्टि पुरुपा फो सामने, पी, दाहिने त ९। 
" > भो नमस्याम जगत्‌ ती होता दै, ष्ट यह अयत रद 
4 ना यद अङ जगत मदत्तम बहम ही है ! 


९ यह बष्ठ अपू है, वर्योकि इसका पूं ( कार 


| पगम 


) ~ + यह्‌ 
¦ अनृ है, क्योकि इसका कोड भयर ( कायं ) नदी & ८ ३ ह 


1 प ६, श्योकि दमे अन्तल ( मण्य ) म कुषं न 
वि १ - ह, पयोर 1] 

[` ययादा है पयोफि दस बाहर कवं नदा है 1 

८ (--0. \/(111(116511(1 ©118\/811 \/8/8185। (01160100. 10411260 0\/ 66810011 
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2 ~यद्ध के पति ग्रति फो उपदेवा देना दै दसरिगे यदध क 


१३८ सिद्धान्तविन्दुः 


न चो्वं न चाधो न चान्तर्न बाहं 
ग्‌ मध्य न तियङ्‌ न पूवापरा दिक्‌ । 
वियद्न्यापकत्ाद्खण्डेकरूप- 
सदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽदहम्‌ ॥५॥ 
न क्ष्व हं, न अघ ह न अन्दर हं, न वाह्य है, न म 
९, न ॒तिय्थक्‌ है, न पूै-दिशा है, न पश्चिम-दिरा । आकष ` || 
सुमान व्यापक शे से अखण्डकख्प, एक, अवशिष्ट, अद्वितीय रिवर 
क न चाच्वमिति । विथैद्व्यापकत्वात्‌ । (आकारः 
" ईत श्तेः । नियतो व्यापकत्वादिति बा । 
कारात्‌ (० २।९४। ९ ) हो महीयान्‌" (क० २ 11 | | 
इत्यादिथुते ६ व्रखापि सकरदेहव्यापिचंत | 
नालम षगो्यरेनर्मतल्वाभिथानम्‌ व, 
ति तेः भारतो सवरोऽपि चः (१.५ | 
पिद तरह्मणथ रष्मत्वामिप्रायेणाणुतववयपदषप 











का 


4 भो चह ष्यापष़ होने से । ` ` 


प्कयङाक भं भपने मूढकारण प्रसि भे धर ह्म मँ यापक ६. ॥ 
नित्य दैसे ? पन्च फा नाश भी दो जाता है, इसलिये 


सवंप्यापृ पत दह कयन है, कयोफ़ि हमारी ष्ट सं # 
सुपर व ९ भासता है शपुरिव सविता धावति" ( बा न 
व तरह यह दन्त समना चादिये । ॐ. 
चो णु भ भरमा मानकर यदि परमारमाः कौ महसा क ईह | 
पयोद अपक गाग सुधि से विरोध ष्टोगा देसी ॐ >| 
६, मद्व होने पर भी गणु छब्द का प्रयोग सूचमरला के भिम न वि 1 


भा 4 ५ 
महद्‌ होता ला भो भाक + ॥ नि 


भापाचुत्राद्युतः १३६ 














आकारावत्सथेगतथ ०› इस श्रुति से वह आकाश के समान 
पक है | अथवा “उयायान्‌०” इत्यादि श्रुति से आकाश का व्यापक 
॥ ६। भहतो महीयान्‌" इस श्रुति से समस्त देह म व्यापक चैतन्य की 
उद्भ से जीव यपि महत्‌ है, तो भी शुद्धेयगेन०' इस श्रुति से 
ठ सपार के धमौष्यास से उसमे आप्रमत्रल का अभिधान है । ह 
। भ सूममता के अभिप्राय से अणुख का व्यपदेश है । ओर सव स्पष्ट ६ । 


॥ ठ 

` , _नेज्च ब्रह्मो जगदुपादानत्येनोपादानोपदेययोशाभदाद्‌ 

। िरवगद्मि गद्भिननत्वन ब्रह्मणो दुःखरूपत्वानन तदमिनसन जीवख 
ग नण 


1 





पभ परमास्मा यदि महान्‌ दै, तो उससे अभिन्न जीव का भी मस्व 
करना चाद्ये । ध 
उतम ट हो द, सो ठिगे हद्‌ मँ निम्न परप के सव जा ^ 
षः उपरन्थि ्ोती दै । जीव के ्रद्ु्ट-परिमाण होने पर॒ शअरथवा 
परिमाण होने पर सर्वाङ म शैस्योपरूष्व नष्ट हा सकती हं 1 


| सिति 
[  . भ--जीयके महत्‌ होने पर देह के बाहर मी उसकी 
॥ एनी चाहिये । 





। 

| सु गय म इट ही ६, इतो छे गी छो योगद © दा 
भ मर्य ज्ञान होता च 1 ॥ य 

य-स रीति से घट.पट आदि म भी जीव की उपड हन च 


{- साप --असप भादि म जीव ह, परन्त उषी द्मभिन्यक्ति बदधिख्प 
| अधन ह। ¦ । 


` ~~ [4 च, क, धि का विरोध 
अ जब क| महत्‌ परिमाण मानोगेः तो भाराग्रमात्र च विराध 
` ज्रं कते ह--“जीवस्वापि' ने। 
॥. हते दं---'जीवस्यापि' इस अन्थ २ 
{~ £ र उपाथिमृत 


| शद च पह अवर-भात्मा अयते गुण से अपरिर्व्न दाता दभा स 
हि पसे आराग्रमात्र देखा गया ए-यद शति का अथ ^ जगव्‌ का 
। 9 । चये इतका ओर घट फा अपेद ह, वेते र ज भ्रति 
| पोषि योक वोन म कार्यकारणभाव तुय दै भीर ल अभिन्न ब्रहम 
| भौदः पाथ ुःखस्वरूप प्रतीत होते ६ इसमे तादश श । स्प जगत्‌ 

( 2 होगा शौर ब्रह्म से अभिन्न जीव मी १ घुखल्प भी ए 






त 
# 
भु (४ 
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क्य न = 1 ६००. = 4 
# । । - ; 


६, पह भाव है । ` ` भरणता ड, इसलिये मोक म कोद बाध ^ (8 
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५५ सिद्धान्तचिन्दुः 


परमषुर्पाथ्ातिरितयायङ्खयध्रहणः सवप्रकारापरमानन्दसपता 
जखिरजगदुप्मािष्ठानत्वेन कारणत्वन्यपदेशादण्यस्तेत ¶ | 
तम सम्बन्धामावान्न तव्राऽनर्थलेशोऽप्यस्तीत्याह-- । 
„ बह जगत्‌ का उपादान कारण है । उपादान ओर उपादेय 
अभद शेता है । इसखिये विचित्र जगत्‌ के साथ अभेद होने से 
स हो जायगा | उस दुःखरूप ब्रहम के साथ अभेद कः 
४ पएम पुरपाथं की प्राति नहीं होगी । देसी शङ्का कके क 
त ठ परमानन्दरूप है । समस्त जगत्‌ के च 
न से व्रह्म मे कारणता का व्यवहार होता है । अध्य 


साय सम्बन्धे ने ण 
टेश भी नही है । देने के कारण अथिष्ठानरूप ब्रह मं 


र ५ ष्णं न रक्तं न॒ पीतं 
व गं पीनं न हस्वं न दीर्म्‌ । 
तन्न था ज्योतिराकारकतात्‌ 
„+ १ भवदिषटः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥६॥ 
न पीनैः न (4 श्ण है, नर्तहै, न पीत है, न इ | 
अप्रमेय एक्‌ अग ग दीष, सप्रकार ज्योतिःसरूप + 1 

















जका अत्रि अद्वितीय श्र र्भ ४4 ¦ । 

ध द्रं | 2 

भौर ८ रा उसके साय ही च ----- 1 
° बह भेद स्वभावदि ही इःखस्पता के होने से मोच की ५ $ | 
जीव फा असिततव ह इ ६ इसि अमि की उ्णता फी तर न { 
का आशय! " ` पक दुः के निवारय का थरसम्भव है यहं £ {. 


१ मष वास्तव ॐ दि 
नही तो भव मे भ्‌ क 4 | 


न „<~ 


+ 
॥१ 


चीं हे, एेसी द्रा मे सस्य जगद । {1 


४) 


भापाञ्चुचादयुतः १४१ 


नै शुङ्धमिति। इम्जम्‌ अणु । पानं महत्‌ । तेनाणु महद्‌ 
इलं दीर्घमिति चतुधिंधपरिमाणनिपेधाद्‌ द्रव्यत्वग्रतिपेधः । 
\ स्यत इति सूपं प्रमेयम्‌ । असूपमप्रमेयम्‌ । तेन सर्वेषामेव 
` दव्यगुणकमादिपदार्थानां तत्तद्रा्भ्युपगतानां निपेधः । तथा च 
` शहिः-अस्थुलमनण्बहस्वमदीर्षमरोहितम्‌' (¶ृ० २।८। ८ 
। षाद्या (अशषब्दमस्पशीमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च 
शतुः (क्रा० ?। १५) इत्याचाश्च सवोनथंशूल्यपरमात्मस्वरूप 
तिपादयन्ति । श्रौतसयाप्य्थस्य न्यायेन निर्णयाय हेतुमाद- ` 


। ज्पोतिराकारकत्वादिति । स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेनाप्रमेयतवात्‌ । 
| "न ~ "~ ~ 












= ~~ ---- ~= अ क क 


१ न शुधमिति- छरनेक चख की उक्ति सव वणो के उपकचण 
। १ ष्मिषै सदि व सदंविधरूप का निपेध होने से ष्वीस्वादिं 
| भ गिषेष सिद होता दै । 

। ९ पीन का प्रतिदन्द्री होने से ङढन-शण्द यँ अथु का वाचः ईै। 
( शै जड, तेज आदि जो-जो दम्य ह, वे अशु धथवा महत्‌, हस्व भवः 





| अवरय होते ह । ब्रह्य म एक भी परिमाण नही है, इसक्िये बह कोई 
| < ४ ग्ष्यभी नहीं दे 1 
३ ब्रह्म के रूप का निरूपण नहीं हो सकता, इसटिये बह भर! भरद्‌ 


॑ ॥ १६ । नैयायिक रोग पेखा मानते हे, भस्मा है! स भादि 
¦ क यमाय ओ उसके साय संयोग द । बुदधयादि गुण आौर एुरय-पाप-जनक 


०) पव 

जै -सम्बन्ध से रहते इ । जीव के विषय सं अन्य मत (प्र पं००) ए 

। सि (ए १०) स पदन दिलाभे है । वे सव मत धातय 
\ पसे निरच टो गये, क्योकि आमा स्वयंग्र श कानस्वस्प 

7. म 'भसपूढपनस्वहस्वमदी्मललोदिवमस्नेहमस्छागमवमो धम 

ह दः ष्‌ समगन्धमचदुष्कमधर व्रमवागमनोऽतेजस्कमपाणमयुलममाय स्यृक 

{. ने 1 शृतिः। इसका अथं र- यष्ट पूवपरकृत भ | 
^. भ ११ ने हत्व है, न दीव ट । इन चार प्रिमाया क निषेध ज १ ् 

| णि शोषा ६ । इसख्ि मा द्र्य नही ह । किच, न स है। रस, 

| ` ग्भ १्ने छाया, न तम, न वायु, न जाश ै। सङ्गतर- 


| के २ रोव, वाद्‌, मनस्‌ , तेल , पराण रौर सुख से रदित £ 
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१०२ सिद्धान्तचिन्दुः 


भमेयत्वे षरादिवज्जडत्वापत्तेः । एतदप्रमयं ` शरुवम्‌ (¶* | 

४।४। ?०.) इति शरुतेभेत्य 6, | 

न्न=पूम । पीन=महत्‌ (महत्परिमाण ), इससे अणु ग, \ 

इत्व आर दीं इन चार्‌ प्रकार फे परिमाणों के निपेध से ऋ 

र्यत का प्रतियेष हो गया | साक्षी से जो भासित हो, बह रूप (ष) | 

कदा जाता है | व्रह्म इसके विपरीत ह । इसल्ि तत्तत्‌ 

नय, गुण, कम आदि पदार्थो का निषेध हो गया । $ 
इत्यादि तथा 'जशाब्द्‌ इत्यादि श्रुतिर्यां भी सव 

(एमालसरूप का प्रतिपादन करती ष । श्रुति से 

< भी न्यसे निर्णय करने के व्यि हेतु कहा--्योतिःक 

रो ४ शनर्पर होने के कारण ब्रह अ द । । 

शे जाप | इत षटादि के समान उसमे भी जङल् फी (| 

म ९तदप्रमेयम्‌०१ इत्यादि श्रुति भी भ्रमण ॥ 


नु | 
तख बला उपदिश्यते ब्रह्मणोऽब्रह्मणो वा । नान | 
स्वत एव॒ न अ्थमः, उपदेशानथक्यात्‌ | 
3 । जीषस्य खतो नरदामाविऽप्यविान्यवध^ | 
बह भ्य ६, यह एक बर६। ५ वादय से' रहित खथ विष! ष | 

















यदपि (4 

प्र मी नह है धनु (४ + ह, थापि श क 
२ “सत्यं ग्म र 
सरस्वरूप दै ओर ह्म (से २।१।१ ) इस शति र ध. 
बन ह इसे भर्थाव्‌ टौ सिद हो ब, ६ 
कन्तु जद । इसदियै € ° भसत्‌ हे । वैसे टी ब्रहम से भि ६ 1 
की 


असत्‌ को ब्र्ममाव का उपदेशा 
से 
शे सका क भवह भौर असत्‌ फो प्रदाभाव का धरापद" 
र्ष्डहीषो को रास नहीं हो सकता । हि 
| ` ज उपदे ह । लीव यद्यपि हही £ ` = 




















भावाचु्ाद्रयुतः १४३ 


वणेन निवतेत इति चेत्‌, न । अवियानिदृततरात्ममिननत टैतापतत- 
बऋणोऽतिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तं वातिके ` । 
अव्याृत्तानजुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते । 
्रहमर्थो दुरेभोऽ्र स्याद्‌ हि तीये सति बस्तुनि । इति 
| । (व° बा० पृण ५४०.) 
, अभिन्नत्वे चोपदेशानरथक्यमिलयक्तम्‌। अव्र कं परमाथतः 


[^> 


॥ पठामावर्मा भावममिप्रेपि, फं या प्रतीतितोऽपि। तत्रा्मिष्टाप्या 
परदरति- 


 (््मसि, इत्यादि महाधराक्यो से विसक्षो ब्रह्मभाव का उपदेश 
छता है? बरह् को १ अवा ब्रह्मिन्न यो १ अन्तिम पक्ष तो हो नही 
पता, क्योवि बह जड़ ओर असत्‌ है । प्रथम पक्ष भी नदीं बनता, 
ए ह को ब्रह्मभाव सतःसिदध दै, इव्मि उपदेश व्यं होग । 
वरम्‌ ब्रह्मघ्ल यथपि स्वतःसिद्ध है, तथापि ज्ञन से अव्िधार्पी 
षान की निदृत्ति की जाती है पूसा कहना मी ठीक नह । 
; ङि अबरि्ा-निदृतति यदि आत्मरूप नहीं है, तो दैत क आपति 

॥ १ भीर की असिद्धि का प्रसङ्ग हो जायगा । _ 
भरति भ जो जीव फो प्रदामाव का उपदेश किया ई, उसका 
` भयत नही, मतु ्रलानकी निदृतति है, यद आशय है । 

त ; "तत्वमसि स उपदे वधी फलमूत विया कीजो निदृत्ति का ध 
4 से यारा से मिच्च ई मयम पर स जी रय ६ अनि 
 } न । मे मिव १ 1 हितीय पन्त नं "तवमसि! स उपदेश स उत्पन्न रगा । 
{ ` षरदोकर मोच भ रती ई। इसि मो मं मी दैत स < 
{६ भिव ५ चे षट से भिन्न जो पट उससे बट स्यादृत्त हठा ह, केसे चय ~: 
& क गद्‌ पस्तु हो, तो बहम उससे य्याद्र् दो सो £ व ५१ ज 
। ॐ ० यद सेभिन्र कोई पदाथं नदीं £-यद अर्थं ई । त 
| मेप त अनेक षदो मे पक अवुगत दता वैसे ट म कों आधय नही 
| ६।इयद भय ते म्र कोद यत नदी । इस बद ना 
{ ` षहस भा किग्रहमन किसी से पयादत ह, न किस = 
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नुगत है । 


५ सिद्धान्तयिन्वुः 


वातिक मेँ कहा भी है- 

् किसी से व्यादृत्त नही, जिसमे को$ धम भुत | 

इत १ अनुगत नहीं देसी वस्तु को ब्रहम कहते दं दषं \ 
रमां दुरम हो जायगा | यदि अभिन्न मानो 

न्थ होता द यह कहा गया है| यद्य पर परमः 

५ कता र ह भटीकफठ) मे तुम्हारा अभिप्राय हे १ या प्रतीति 

भी १ इनमें प्रथम पक्ष का इष्टापत्ति से परिहार कले ६ 


न रासानशाघ्लं न शिष्यो न शिता 
व त्न चाहं न वाभ्यं प्रपबः। 
सरूपाषवो सेक धो विकसपासटिष् 
| र भवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥9 
‡ नर्म - न यह भा ह न शिष्यदहै, न शिक्षा है, नकु 1 ५ 
६, £, स्वरूपञ्ञान विकल्प का सहन नदी 
अद्वितीय हिव दं | हि | 
करणम्‌ | गल्ला ५५ गुरुः । शस 
अहं क्ता । चेक्षा उपदेद्यक्रिया। 
ल! म (भयं पतप्रभाणसन्निधापित देहेनिार | 


परमाथतो +| 
॥ तो ॥ 









एक अवशिष्ट 





रास्ना 9 ॥ ९ 
करिया जाना ६ करनेवादय गुरु । शालञ~जिसके द्वार | । 
तेम=्ोता | मै-वच्छा । _ -उपदश-भाजन । रिक्ा=उपदेश' , ॥, 
रूप यह प्रप ५१ से सन्निधापित देह ईः | 
-_ पवि णद! ॥ 

इध को स्मि) अयमर्थः यधन ( 
1 र घडा ड सन मते सापे ग | 


कटा देवदृत्च माममरेभा भा गवा लो । उसको देवर { 


ॐ कोद ॥ 
4 11111८31 (). #\/1111|<51101 ©/18\//81 \/8/8085। 1 11260 0 66819क्भु1 


मापाचुवाद्रयुतः १४्‌ 


निदृ्तिरारमाऽनारमा वेत्यादिविकल्ये फिमपि फलं निरूपयितं 
न शक्यते । तथापि स्वरूपाववोधो विज्ञानफलमदुभूयते । न ` 
पतत्कथमिति बिकर्पनीयम्‌ , सवैदतोपमर्देन विकल्पासदिष्णु- 
लात्‌ । नहि दृ्टेऽलुपपन्नं नाम । तथा च शरुतिः-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः। 
न॒ श्चन बै अक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(गौ० का० २। २२) 
_ ` शह वा इदमग्र आसी्तदात्मानमेवाविदहं ब्रह्मास्मीति 
भावा या किसी सवारी से । पहला पद्ठ तो ठीक नी, क्योकि बह पु ६ । 
षरा भी ठोक नदीं, पयो कि निर्जन न म सवारी का मिना असम्मव हे। 
इव विकद्प का असदिष्णु होने से उसका भ्राम मे आगमन क नहीं 
१ इस आगमन की नुप्रपत्ति को परीचतक छोग यथां नहीं मानते हे। स्याकिं 
॥ दऽुपपन्नं नाम यह न्याय द । यह भस्य देखकर क्ता ६ ढि दबद 
ग यया है । तुम केवर तकं से उकी अनुपपत्ति की सम्भावना करते हो। 
पवद दृशंन प्रज्ञ है, इसखिये उसका भागमन निश्चित ष्टी ह । उपपत्ति म तर्द 
पप्र करना चाये । यदि तुम्हारी युद्धि तकं चाहती है, तो एसा तकं करो कि 
॥ 9 फो दयालु सिद्ध-योगी शरा गया होगा । उसने उसकी पट्‌ ता नट कर 
गी, भथा कोटं अश्वारोही पने अश्च प्र बिड कर ले भा धा । 
4 ए म्प से उपलभ्यमान वस्तु मे उसते विपरीत भं ॐ स 
| चदय क अवसर नही दै । वैसे ही प्रहृत मे ए स 
| तृ च क्ानस्मी फल प्रत्य उपटम्थ होता द, इसत वरहा पर 
{ चौ, 3 गस्मा हे, अथवा आत्मा से भिन्न हं १, इल चिषरा क 
} शा ग, चैष ही यह मो मद तदं करना चाहिये छि अनियानषृति म 
¢ इर से भिन्न नहीं है । पले ही से आत्मा ओ सिद्ध ६। उपदेश से 
॥ होती द 1 
0 भरम ६ निरोष (नाश ), बद्ध ( संसारी ), साधक. ( श 
9 त शष धवि भ पारमार्थिक वस्तुस्थिति का वणन किया ६। 
| भे स ध कान नादा, न उलत्ति है, न कों संसारी ह, न साधर 
{॥ ° रन सुच्छ। वह सव दवैतविलास घ्रान्ति 9 < 
। ` बीवस्यता को पात हपु उस ब्रह्य ने जम के अपनयनकारं * 


{ 0. ॥॥११५।८७।१८ 2112\/8॥1 \/81/8/189। (06100. 01011260 0\ 66810011 
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१४६ सिद्धान्तयिन्दु 


तस्मात्तत्सवेममवत्‌' (बृ ? । ४ । १०) इत्याच पपि । 
्रस्रूपस्यैव सतो जीवस्य ज्ञानाद्‌ ब्रह्मभावं दीयति सवं ९ | 
हैतं बारयति। न 
स्वर्पावब्रोधो विकल्पासहि्णुः, इस वाक्य से अव दूसरे १४ 
का निरास कते है । यह तात्पर्यं है--यथपि अविचा-निदृतति अ |. 
रूप है या अनातमखूप ? इत्यादि विकल्प से किसी फ ४ 
निरूपण नही किया जा सकता, तो भी स्वरूपाववोधरूपी बान ₹ | 
१७ अतुमूत होता है । यह कैसे हो सकता है  देसा विकल बद 
एना चाहिये । समसत दैत के नारा होने से आत्मा मे विकल | 


ही नहीं । प्रलक्ष सिद्ध मे अनुभवविरुद्ध तर्क का प्रण मही 
कना चाहिये । 


श्रुति भी है- 












श्रप्चका ग नाञ्च होता हे, न जन्म, न वह अनादि अङ्गा ॥ ॥ 
५" उत्क निदत्त के छ्य अनुक्ूक शवण-मनन ही ॥ 
8 अभिढापा ही रखता है ओर न ध ध „ | 
१ क | श्रह्य वा हृदमम्र०) इत्यादि तिर्या पिडे १ ५ 
ओर समच १ दौ विमान जीव का हान से ्रहमाव दिख 
९ का निवारण करती है 


गनवातमनः स्वपरकादचैतन्यरूपतव सर्वदा समाने जग्रत्छ । 
न | 
जादा है। “प । जेते भम कदू होने पर भाणिमासिक् रमः | 


# क 





{ स्वर के मध्य कपना हती \' 8 
0-0 . 41111155 2112८217 \/० 9 न्‌ दवि की काक्ति पि 0\/ €: ५1 
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भाषाञुवादयुतः १४७ 


| ` कथा सति सर्वस्यैव स्व॑मत्वापत्तरिति चेत्‌, न। रक्ष्णतञ्चयाणामपि 
` छमत्वेऽपि प्रतिभासत आविद्यकविदोषसम्भवादसदिरक्षणतवन 
। च सविदेषत्वाद्‌ व्यवखोपपत्तेः । प्रमाथेतस्त॒ न कापि 
मस्या 
यदि आत्मा को स्वप्रकारा चैतन्यरूपम मानो, तो उसके सवदा 
। भराप्मान रहने से जाग्रत्‌ , स्वप्र ओर सुपुपति की व्यवसा कैते होगी ! 
भर्त से ही उनकी व्यवस्था दै देसा नही कहना चाहिये । एसा 
| | शे पर सव॒ अवसा को ( जाग्रत्‌ , स्वपर, सुपु को) ` स्वम की 
॥ पत्ति हो जायगी-रेसा नदीं कद सकते । क्योकि आवि्यकत्वलूप 
| श्ण से तीनो अवस्थाओं मे यद्यपि स्वम्नत् है, तथापि व्यावहारिक की 
। भपशना अविदयाकृत मे विशेष का सम्भव है । असद्िल्क्षण होने के कारण 
विरोष है, अतः व्यवस्था की उपपत्ति हो गयी । परमाभ 
को व्यवस्था नहीं है । इसी बात को कहते दै-- 
स्प सी दृशा म सव॑दा क एरी अवस्था होनी चाहिये । देखा मानने पर मने 
५ देवाथा, रे सो गया था इस प्रकार अनुभूत अवस्थाविरेषप का अषु 


१ ° भे खरण नहं होना चाहिये । र 
३ स्वमन प्रादिद्क है, यह स्वम का क्षण यथपि जाग्रत! स्वम 





¶ 
















| तीनों धवस्थाओं व्यवहार के अवरोध से 
| 2 

बध ये 
त १ । दवल्ि उसे 


१.१ - विरो स्वाभाविक नहीं ई, फिन्त॒ आविक ५ 
६ भशि प श्यामो म भतीत होते ह । यह इसका चाण + १ 
[ 1 गवा अवी १ जा पशम परविया म विरोष व 

१ सती मानने मेँ हैत की भि बोगी । बह च प 


८ ४ खेर पद म रेत की उपपत्ति तो हो सकती है 








र 


| 


20-0. \॥८1114॥<511८ ©118\/81 ५1 क्समे तिरय व्‌ 0, 8811 ५11 
` "न्ब ॥ ति 


स्प का सुधि म मयम के ह । जाग्र फा ° मोर वर 


१४८ सिद्धान्तविन्दुः 


` न जाग्र मेः स्वभरको वा सुषिः 

न विश्वो न वा तेजसः प्रज्ञको बा । ( 
अविय्यासकलात्रयाणां तुरीयः 

, सदेकोऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥८॥ 

` नमर जागरण है, न स्वम ह, न सुपति ट, न भ विष 
तेजस & न प्रज । ये तीनों अविधा के कार्थ है, अतः इनमे म | 
५ अवशिष्ट अद्वितीय, रिव भ | | 
न ५4 अव्र॒रयकरमेण वणन | | 
पथा दिविधः । दक्‌ 
भन्यबादिपरिकसितानां 1 


० ष जामत्‌› स्वम, सुपुति का पौर्वापर्थ-निर्दा खयम्‌ ध, न) 
रो आदि प यो प्रकार के है-(१) य ८१) | 


बादिर्यो पदार्था 
अन्तमीव हो ज ४ दवारा परिकिल्पित पदा 





& | 
~ रण | 

भा्ास, वायु, अभ्नि, खल शौर  ए्वी ६६ 
र का जाता ह अर्थात्‌ आकादा से वायु मौर ६ 
ृरष्वी, जछ, तेज शवा है लादि उत का कम दे। यकन से वनि 9 
बाते है । एष्वी भौर अड स मकार विपरीत क्रम से दमा } 
1 शेष स न बय होता है र जल का तेनं इला ४ 
ॐ अनुरोध से जागद्‌ क तन || 












च रेव 1 वैदेही बिध का तेन अं नौः (1 
प्य शोत ड नोव का क्य ह मब सा क | 
भाद्र का है अय करे, इस अभिप्राय से आचार्या 4 


च्‌ ८ 


भापाञ्ुवाद्युतः १४६ 


, तत्र दपदाथ आत्मा पारमाथिके एक एव सर्वदेकसूपोऽ- 
पयोपाधिकभेदेन मिविः, ईश्वरो जीवः साधी चेति । तत्र 
करणीभूवाज्ञानोपाधिरीशवरः | अन्तःकरण तत्संस्कारावच्छिन्ना- 
्ानोपहितो जीवः । प्रपंश्चितश्चैतदधसतात्‌ । अविद्याप्रतिषिम्बे 


१ भत, भविष्य श्रौर वतमान मँ जिसका वाध नहीं होता । 
. . -२ भ्न्तःकरणावच्द्र ८ रन्तःकरणरूप से परिणत ) अकानरूप उपाधि 
विष्ट जो आत्मा, वह जीव दे । यवा भक्ञान के अन्तःकरणस्य से 
परिणत होने के पूं उस परिणाम के योग्य अ्तानगत संस्कारा स श्रवरिदुन्न 
भतान से उपहित ्रात्मा जीव है । 


द प्रथम शोकम, जीव ओर देर के स्वरूप के विचार-अकरणं म 
भमा गया ह । 
























ह । बट सवदा सर्वत्र एकरूप 





१, -* चुसन्धाद्‌-धतन्य सान्त का नाता पिक मेद्‌ ब्दः 
को भरौपाधिक भद्‌ भी सम्भव नहीं ह । १ र त 
ह बह वास्तच छ ७9 करता ॥ 
› बह चासव मं उपाधिमात्र म हुजा प्रतीत होवा दै । 


५ भतत होता हुभा मी उपाधिविदिष्ट ही उपध म चत 
$ सचत होने पर भी देवङ उपथेय मं नहीं मतीत ध ट 
| । इ > पर्प उपाधि के सम्बन्थ से भासमान भी उष्णत ते 
र भासती हे । अभ्िकणसन्धिहित केवल अल ञं नही, केव जल 
{ >> ह ६। अश्चिकणगत उस्कट उच्यता के प्रतिबन्ध से ज की त 
॥8ि र गती ह । यह विपय अन्य दै । अहृत से जीवदाव्द्‌ ओर इश्वर = 
& श प्भिविशिठ-वैतनय है, उने से उपा भ भद भली हा" श 
उव ल्य भेद नहीं है । वरयोफि वि च श 
४ अन्तःफरणविशिष्ट चैतन्य भ सम्भव नी, र्योकि भ्न्तनकरण॒ जइ 
| | भभ साचिता अन्तःकरणादिसाधन सपि ह। नत 22 
६.३ (८७ र हानि नहीं है, पत्रीत्व भवं सापे है, क न 
| शद कोद नही मानता द । इस भकार सब जीवा > व चैल 
१ बीबर भौर ईैरवर के सर्वविपयक-लान मेँ सर्वदा सर्वश अलुस 


९५० सिद्धान्तयिन्वु $ 


अरप .विम्बचेतन्यं साक्षी । विभ्वेशवरपक्षे च ॒विम्बपरतििमर | 
एुखातुगतषखस्वरूपवञ्जीविश्वरालुगतं स्जुसन्धावू चैतं | 
साक्षीस्युच्ये । वोतिककारमते ईर एव साक्षीति दैविषय , 
जीबेशरभेदेन दशः । 
उने पारमार्थिक, अद्वितीय, निस, कूटस्थ, आत्मा--ढक्‌ पद | 
द । यपि बह एक दहै, तयापि उपाधिद्वारा ईशर, जीव गै | 
साक्षी भेद से तीन प्रकार का है । उनम कारणस्ररूप ॑ 
रबर दै । १ ओर अन्तःकरण के संस्कारो से अबि || 
। प्रथम छोक के व्याख्यान मे यहं ॥ । 
पताक कही गवी है । अविद्या म प्रतिविम्बितं चैतन्य ई! ॥ | ( 
। ध १ म विम्व-चैतन्य साक्षी ह ¦ विम्ब-चैतन्य ही ईशर दै, ४ प 


मनक कक 











चन्या =» 


जातकः 


भ श मतिनिम्बस्वरूप जीव चः | सत । इल प न \ 
दोनो मे = साती ह यह स बर) ( 

‡ दशर ओर श्र्ठानपरतिबिभ्ित 1 
ज ४५७६६०१) विवरयकार ऊ पक्का स्वीकार भा | 
१ सं वी वं द्र दोनां म अवुगत साकी चैतन्य ह । न 

एवं कों स भौर हेशरस्वरूप कल्पित एवं ्ौपाथिक है 1 करन 87 
शुगत लो साम अवरव कना चाहिये । उस कल्पना का न ह्व 
सा य उर न्य चितस्वप दै, बही साची है । जसे चिम्बयूत न | { 
ती अभिका होती ह का वुशन होने पर भी यह द भत | 
ह देवच यल वेशी देवच की भरि का रन त द्र । 


र है देसी भत्यरि | | 
। सुल, भक्ता होती दै । सख्ये हि 
| 4 ~ नड ॥। 





उसकी प्रतिङ्ति- इन सव रम 


( श्रमना चाहिये । ` ` ` भ भवरय स्वीकार करना चाहिये, वैसे ही 
प २ उने पारि ? (` 
~ \ मरतं - नि ६ 
४ 1 चेलन्य हीनं ६ य से भासमान भी ईश्वरत्वं नं बनि । 
.& क ीरै, कयोक्कि । सारी शब्द्‌ का वाच्य चौर प. ह । 


१. गही ह । इसके बिका रपाधिवििषट र ही हरतव द । इसका नियानक = = {. 
60-0 . ॥\/॥८111164|<511८1 ©118\/8 त निनी के 1.7 9 


, 
ह + 


` भाषादुवादुयुतः १५१ 


क्ष मे तो विम्बरूप ओर प्रतिविम्बरूप दोनों मुखो म अनुगत युख- 
स्वरूप के समान जीव ओर ईश्वर मेँ अनुगतं स॒तरका अनुसन्धान करनेवाला 
जो चैतन्य, वह साक्षी कहा जाता है । वातिककार के मत में ईशर ही 
सक्षी ह, इसि जीव जौर ईशर मेद से द्रष्टा ही दो प्रकार का है । 


ततरेरस्िविधः । स्वोपाधेभूताविद्यायुणत्रयमेदेन विष्णु- 
जबरद्रमेदात्‌ । कारणीभूतसत्युणावच्छिनो विष्णुः पाटयिता । 
| कारणीभूतरजउपहितो ब्रा ष्टा । दिरण्यगभस्त॒ महाभूत 
| ऋारणत्वाभावान्न ब्रह्मा । तथापि स्थूरभूतसपटूलवत्‌ कचिद्‌ 
1 | कारणीभूततमउपदितो रुद्रः संहता । एव 
चतुरथुजचतुरयखपश्चयुखायाः पमाकाराः भीमारती- 
मान्यायाः सतयाकाराः । अन्ये च मतस्यकूमादयोऽनन्तावतारा 

रीर्यवाविर्भवन्ति भक्तालुग्रहाथैमित्यवधेयम्‌ । 

१ जीव की उपाधि गं भी सस्वादि युण है, किन्तु वे त्रिगुणात्मक मू 
: हवि के कायं है, इसण्यि यहा पर॒ कारणीमूत न 
^ . षमखना चाहिये । इससे जीव की उपा मे रहनेवाञे स्वादि य॒ 
{ ससौ कमेविरोय अथवा सुखविगेष म कारणत्व होने पर भी उक्त विष्णु, बह 
रिस्‌ क लां की जीव स भ्तिनयासि नद ६। ध व 
ह. २ कारणीभूत रजोगुणाचय्धश्र जगत्‌ का उत्पादक ॥ = 
7 भय ६। यह देरवरवाचकःब्र्टश्द्‌ पिङ्ग ह भौर निर्पाधिक थ चैतन्या 
1 ध नुंसकलि्धः हे । वैसे ही कारयीमूत चमोगुणावस्िश् नः 
` 3 3/ वह ब्र है । इस दगा विष्यु, म्रह्मा न 
क) को है, एकः ही ईश्वर वत्तत्‌ गुरो की प्रधानता ₹ उन 
[ ऋ के अनुार करता है-यह समना षवािये 1 
। = , २ अटतवेदान्ती के मत मं सामान्यरूप से यह प्रकिया 0 
म ज्यात पृपाधिक चेतन दशर कटा जाता दै । भीर बह चेतन का ह इ 
६: भरर दाक अवस्यामेद्‌ से स्थूढ, सूषम आर मैत ध 
( ६ द्‌" मकार काद, उनमें से भी पदनीहृतभूतात्नक ४, _ तभी 


। (  1॥८1111५॥.511८ 2118८80 \/8/8/185। 0661100. 10111260 0 6810011 


चेकस्यैव 
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॥ 
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७, . 1 
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ए. 
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| कैत # 
. ॥\/111111551101 ©118४/8॥1 \/818185। न 101. 14111260 0 6068 ५१ 


१५९ सिद्धान्तविन्दुः 


स्‌ इनमे इर भी अपनी ` उपाधिभूत अविद्या के तीन गुणे $ | 
भद के वाग विष्ण) त्रा ओर रुर भेद से तीन प्रकार का है। कारगलल्म 
सं्लत.गुण से अवच्छिन (उपहित ) टक्‌-पदाथ-पाङनकत्ता विष्णु ह। 
करणस्वह्म रजोगुण से उपहित दकू-पदा्ं खषटिकत्ती त्रा ै। 
श दिरण्यगभ महाभूतो का कारण न होने से ब्रह्मा नही ६ | 
श स्थूडं भूतो की सि कटने से कदी-कहीं ब्रह्मा रब्द का उक | 
उपचार होता दै | कारणस्वरूपम तमोगुण से उपहित दक्‌ । 
स्र करनवाया रद्र है । इस प्रकार एक ही दृकू-पदा्ं के चत्व | 
(विष्णु) चतु्ैख (ब्रह्मा ) पञ्चमुख (रिष ) पुरुपाकार, भारती, | 
क जी-आकार्‌ ओर अन्य महस्य. आदि अनन्त अवतार मी म $ | 
~ 


वनभयस्यादरितीयस्य निष्करस्या्चरीरिणः। 


ए धा काये ह्मणो रूपकल्पना ॥ (रा०१०६ 


भो +, 
कक 










५] 
कारणीभूत 7 र ॥ 
प्य्टिस 8 नभ्याहृत ह । इस भ्रकार उपाधियां ११९ 

स्यूढ प्यष्टुपाधिक एवं हर्वर भी भत्येक मं तीन-तीन भरशञार # “ आद 
तैजस श्रौर नीव विश्च कहा लाता दै, सूषमम्षटुपाषिक 


रवर विराट कषा ज ‰ क जीव भाज का लाता दै ।स्थूक समद | । 
नीर जनाद्ग ५, स्न समपुपाधिक दरवर ्िरथयगमं क 
की अघाना से % देर देत कहा जाता दै । इसी देश की देवव ते 


४ ५ चिय्णु ओर र्द संज्ञा होती ह । निद्पाधिक । ौ 

मा इ) प शषियां म पदि ह । इल दरदा मे रवण | 
भयात का सूषमस्म का स्पूढक्प से परिणाम करे मँ समर्थं द इसि ॥ 
यहा पर दिरस्यगं से परिणाम फे से उस सामथ्यं नह है । अनाव ॥. 
स | 

, १ सामभ्य ॥ २ 
(८ न ( सनमाव्रस्वस्प प), ९८ द्वितीयरदिव 91 कः < ष 
मूतति-कद्पन ` ५५५ ( रीररदित ) पतादन्न ब्रह्म की जो वे । {` 


भापाचुचाद्‌युतः १४५३ 


_ ` सीबोऽपि त्रिविधः, स्वोपाध्यवान्तरभेदेन विशवतेजसभरा्ञ 
भेदात्‌ । ` तत्राविद्यान्तःकरणस्थूलशरीरावच्छिमो जाग्रदबखा- 
मिमानी विः । स एव स्थूरश्षरीराभिमानरदहित उपाधिद्वयोप- 
हितः खमाभिमानी तेजसः । शरीरान्तःकरणोपाधिद्रयरहितोऽ- 
नतःकरणसंस्कारावच्छिनाविचामात्रोपहितः सुपुप्त्यवस्थाभिमानी 
8 एतेपां च स्वतन्त्रोपाधिभेदामाबेन स्वतन््रमेदाभावेऽप्य- 
| धिभेदादेकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यवहियते । साक्षी त 
 & त  सर्वालुगतस्तुरीयाख्य एकविध एव । तव्रोपाषि- 
| -ष्नापि न कचिद्‌ भेद्‌ः, तंुपाधेरेकसूपतवा्‌ । 


१ अविद्या, उसका परिणाम, अन्तःकरण छनौर स्थूल शरीर इन तीन 
मिवा जो जीव, वह॒ चिश्व-संज्ञक ह । विश्‌ धातु भवेशा्थं ह । जाग्रव्‌, 
ह स्यू शरीरपयंन्त जीव का भवेश होता है दसलिये उसको बिरव 
ओता स्वप्नावस्था में तो परी दो उपाधियासे युक्त जीव तैजस कहा 
| क्योकि स्वशन-्यस्था भे स्थूल शरीर भँ अभिमान नीं हता । जघ 
६ ह-तेनोमय । यथपि यद्‌ सर्वदा ही तेजोमय तथापि स्वम म स्थूल 

क अभिमान के स्याग से स्वयंज्योति हो जाता ह यह बिशेष द । सुपुसि 
याभे चो न स्थूल शरीर उपाधि दै न अन्तःकरण, निन्तु अन्तःकरण के 
| से प्रवच्छिश्र ज विचा लन्मात्रोपाधिक जीव प्रात कदा जावा ह। 
|¦ ४८ अक्त ई, इसलिये इसको व । त 
|॥ -परहा। सुपुसि-रवस्था में बह दखको आ ४, 

१ भवे ह। दत म्स ही उपधि ह, सपा 
¡ भर म श्रव्या तो हे ही, किन्तु उसते अधिकः अविद्या का काय ्न्तःकरणं 
ध पि है । बग्त्‌ भवस्य न ससे मी अथिक स्यू सरीर भी उपाधि ६ । 
| ६, ध भकार विश्व, तैजस भौर प्राज्ञ का भ्नौपाधिक भी स 
 ; भदे एक तान की कारणाबस्था जीर कार्या वस्यास्प ४; 
त ह दिरव द, मह. तैजस ह, यह भज इस प्रकार फ म्पे दोव 
| ६६ चन्यमे साबित्व छा भापाद्क उपाधिरूप सत्वगुण सरवप्र एक रू षी 
जी चा क स्वरूप. मेद नही हो सकता । | 
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्ञानमात्रस्वरूप, अद्धितीय, निरवयव एवं शरीररहित भी परह की | 
अपने उपासको की कार्यसिद्धि के व्यि चतुर्युज आदि रू की कतना | 
होती दै । अपनी उपाधि के अवान्तर.भेद द्वारा विश्च, तैजस + . 
पराञ-भेद से जीव भी तीन प्रकार का है । उनमें अविच, उसके परिषि ( 
अन्तःकरण ओर स्थूक शरीररूम उपाधि से यक्त एवं जप्रदस | 
का अभिमानी जीव व्रि कहता है । बही यदि स्थूढ शी ९ | 
अभिमान से शत्य होकर अभ्रिया तथा अन्तःकरणशूप दो उपि | 
से युक्त होकर स्वप्र का अभिमानी हो तो तैजस कहता दे। घः | 
शीर ओर अन्तःकरण्प दो उपाधियों से रदित अन्तक ४ | 
स्कार से अवच्छिन्न अवि्यामात्न से उपहित घुुति का ( 
रा कलत है । इनके सखरतन्तर उपाधि (अविच) के भेद का अः ब्ग 
कै कारण यथपि स्वतन्त्र भेद का अभाव दै, तो भी अन्तर ग 
भदसे अभेद्‌ एन प्र भी भेद का व्यवहार होता है । सबका उ 
"गवा समं अनुगत, तुरीयनामक साक्षी तो एक दी दै। परि | 
उपिद सेमी भेद नह हो सकता । करयोकि उसकी 


एक दही है] „ 
- भैरवादयः प्रपञ्चो चडयपदायैः। ९ पशो दश्यपदाथः। ५ | 















| ५ । 
ध रिग तीन प्रकार की हुभा करती द--पारमाधिकी नपि च ( 
| नमे से बस्ता पारमार्थिकी दै, धावक पप = रि 


¢ पद्रार्थं र की सत्ता प्रातिभासिकी है। इनमे १ [| ध 
† ल प थोग नहं होवा, क्योकि तनव स की ` 
६ स्वति होनेपर दनाया जा सक्ता रै । पारमार्थिक नि ॐ [| 
त पशे उपासा पदां का उपयोग मतं हो, ` अयो ४ [| | 
66-0. (11111551 ©118\//281 ५/2 गा उ वीक पिष) 0\/ ९08 4 
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, चापारमा्िकत्वेऽपि व्यावहारिकसत्ताम्युपगमाम्‌ सवामनिकपदाथं 
विरूपणं व्यरथेप्‌ । उपासनादौ तदुपयोगादिति । सोऽपि 
\ विरि, अव्याृतमूर्ाू्वमेदात्‌ । तम सामासाविचा मूच 
। पश्चवीजयाक्तिरूपा तंदजन्यत्वेऽपि तश्निश्त्तौ निवतंमानल्ेन 


। मरके कक ऋ व 


„ ए ६। भात्मा की उपासना भी व्यावहारिकी ही है, कयो उपासना मेदगमां 
| षती है ॥ वह उपास्योपासकभाव के अधीन ह । 
| १ अदि्ा ( १ ), उका चिति के साय सम्बन्ध ( र )> जीवेश्र-विभाग 
। (३), प्रवियागत चिदाभास (४ )--ये चार पदां अस्पृत से कटे जाते 
| ।दिघा' दर की अलौकिकः रक्त है, बह जद शेते भी स्वस्य स 
५ खच ६, दिये उसमे चेतन्य का प्रतियिम्ब होता ह । उसको आभास 
भरते ई । चिति का यह आभास चित्‌ नहं है, सख्यि भआभास का < 
| (षम पदां अ भ्रन्तमाव नहीं । यद दाभास जद भी नहीं है, वो 













ग ह चित्प नहीं है, क्योंकि वह चित्‌ भ्रौर जद एतत्‌ डमय से ( 
| ५९।्े भामास के सित अविद्या मृ्त-ध्मूत सकल प्रपना का 
भा ट कौ कि ईश्वररूप ही दै, उषे अतिरिक्त नही, स श 
| ५ भव जो अविधा आदि चार पदार्थं कहे हं, उनम चे अविद्या 
के व्याप्य ह | च 
 , शङ्ञ-चित्‌ भौर बिया का सम्बन्ध ( १ ), जीवेश्वर स ५ 
8 वमस (३ )- ये तीनों पद्‌(थं अविद्या से श्वा कैते ६! ५ 
चिम से उतर होला है, इसलिये बह दति से ध्या व ६ 
। भवा से उलन नदीं होते है, न्तु अविद्या की तरह ध 
उत्-जन्यस्व व्याप्यता का नियामक नही है, क्या ४ ०११ 
करदह नही दै, किन्तु स्वावस्थित्यधीनभ्रवस्थिति कत्व स न 
शष ङी अवस्थिति होने पर ही घट की अवस्यति देती ज। 
ॐ ह. नित्त होने प्र तो सणभर भी धट क्री स्थिति नही र नं ६ 
| ४ होती द । इसदिये घट अत्तिका का म्पाप्य है। र ॥ 
॥ ^ ्वस्थिति होने पर दन तीनों पदाथा की अ र 
-; कचि होने षट्‌ तो इनकी तणभर स्री श्मयस्थिति १ भर ( अविधा 
| भ॑ परिक यापय ट । इस प्रकार अविधाचयाप्यय _ की निदि के दिये 
॥ 3 ४ के खयि ञुयुध से क्रियमाण यव ईन लीना 
च ६ ५भब्रकी अयपे्ा नहीं है यह सूचित होता ह ॥ (स 
| १ चार “वत्‌, शदो से विधया का परामसं । तन्यततूसम्बन्य 
.@(:-0. 1\/1111|<51101 18/81 \/8/885। 06610. ५1 31 0\/ 6681001 | 





१५६ सिद्धान्तचिन्दुः 


तद्व्याप्यश्चतन्यतत्सम्बन्धजीबेश्वरविभागविदाभासैः सदान | 
दित्वाद्ग्याङृतमित्युच्यते । सा च॒ स्वयं जाप्य 
चिदामासेनोज्जयकिता पूर्वप्वसंस्कारजीवकमंप्रुक्ता 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकानि आकाशबायुतेजजर 
व्याख्यानि प्श्चमहाभूतानि जनयति । तत्रं एवूवभूतमाग प 
पाया अविद्याया उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ 
ना्टत्तरोत्तरभूतेष्वुग्रवेशः | 
अविद्या एवे अ्रियां से व्यात्त ( अवि्य-चेतन्य-सम्बन्ध +| 
कायर्प प्रपञ्च दस्य पदाथ ्ै । बह यथपि २ 


म पूवं पदमे इन्दं त्रप है । जीवे (बिमान प 
इसी प्रकारं शर्‌ र || 
इन्डगम तुय है.। यहाँ प्र जोव भौर ईश्वर का र मयम पम | 
। उना विभागमात्र इसी । 
समबन्य यहां पर भी सम्बन्धमात्र व य क प्त स ॑ 
स रा । रवसे पराय भर ैए को $ 
अव्पराहृत पदां मे संगी - 
है-सा च इष अरन्य चे । अ \ 
॥ भवादि ससस्य से स्वत जीय के कमो से स = | 
यड अय ह । भौर संस्कार तो शग्याङत ह ही, क्योकि स 
यह पञ्चम सं के स्वस्प के अन्तर्गत. । उक्त अयात चदय स | 
स्कार भी अव्याकृत ही ह~ यहं कों कोद कहते ठ इषि | 
1 भदतवेदानतियो ॐ मत भ गुख र गुणी, का तादार् ५ सु । 4 
£ स श्र ससय हीह । इसी पकार चातु भादि का मी ४ 
। ही है, यह समसना चाहिय । सवाणिक ६ 
। | र | | | 
| छो पन्वा जो भ्राश तत्वरूप होती इद अवि ° नक बाद || 





उत्पन्न फती ह | कारणस्वरूपान्त्ग॑त 4 स्पशास्मिक + 
भदुृचि होती ई ' । भरयस्वलपान्तगंत बद की कार्यरूप 80 





1 
कष्टिः 


॥ भी पूं ह 8 रूपात्मक तेज को उन कपा करती ६। „ह | 
| गि | 


वि 1. 11.1.11 ००80 
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। ह, तापि उसकी व्यावहारिकी सत्ता को स्वीकार करने से उसक। 
निहमण स्न के पदार्थो के निरूपण के समान व्यथे नहीं है । 
॥ ओ उपासना आदि मे उसका उपयोग है । दद्य भी अन्याङृत मूत्त 
सं अमूरं भेद से तीन प्रकार का है | इन तीनो म चिदामाससहित 
अवया, जो कि मूत, अमृत्त ओर समस्त जगत्‌ की वीजशक्तिरूपा है, 
अगिघा से अजन्य होने पर भी अविद्या की निडृत्ति से निषत्त होनेबाञे जो 
; बो अवरिचा के व्याप्य अविद्या-चैतन्य- जिश्वर-विमाग आर 
विदामास है इनके साय मिरकर वही सामास अत्रिया अनादि होने से 
अष्याकृत कटी जाती है । वह यद्यपि स्वय ज हैः तो मी ४९ 
। चिदाभास से उञ्ज्ठ होकर पवे-पूव संस्कार ओर जीवों के कम्‌ से 
, रति होती इइ शाब्द, स्पश, रूप, र गन्धस्वरूप आकर, तं 
पैव, जः, पृथ्वीनामक पोच महामूर्तो को उत्प करती दै ति 
¦ भो (आकारादि) के स्वरूप की प्राप्त हई अत्रि्ा उत्तर-उत्त मूत 
। शरण होती है | इसयिये पूवे-पू् भूतो के गुर्णो का उत्तर-उत्तर भूः 
, भग्र हेता है । 
|  एवमविद्यात एवान्धकारोऽपि भावरूप एवावरणात्ा 
|| श््ठादानमिरोषी आलोकनाय इटिति विषादि 
तिरोभवति चेति सिद्धान्तः । 
|| वेधने श्रुतिषु सुषपक्रियायामाम्नात इत्यविरोधः । र 
| | ¡ द भोरमिति' शते । कारस्त्ववरयैव । तस्या 
[ - । अयज्वाव्याङृतपदा ई्वरोपाधिः । 
& भ किम्त्‌ एक वेश से होता रै 1 
| धयु मी एकदेश च तेज 








व से परिणाम नहीं होता है, 
| १ चये से चरो ओद जक ग भा 
{. एष भकार उत्तरोत्तर की. दा से परव -पतं महान्‌ सिद 
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इसी प्रकार भाव॑स्वरूप, आवरणरूप, नचा्षुपन्ञान का. विष 
आलोक से नष्ट होनेवाडा अन्धकार भी अविदया से ही विडी कं 
तरह श्ञटपट आव्िभूत होता है ओर ्ञट॒तिगोभूत हो जाता ६। 
संसौरजन्धन का कारणसखरूप देह का उपादान न होने से शुतियो " 
स्मरण म उसका कथन नहीं विया, इसथ्यि कोई वेष न 


१ वैरोपिक अन्धकार छो तेज का भावरूप मानते ह । यह युक + ५ 
क्योकि "नील तमश्ल्ति, दस प्रतीति के अनुरोध से अन्धकार को सः | 
सिद ई । उक यतीति भ्रमस्य नहीं है, क्योकि उसका याथ नी रव" आ 
2 रजतम्‌ दस प्रकार बाध का अनुभव होता दै, वैसे “न नीलं तमः ५ | 
भकार बाध का अनुभव महीं होता । प्रन्धकार चाद्धपप्रत्यद् प्रमाण से सिद " 
स्थि उसे अतिरिक्त पदाथं मानने मे गौरव नदं ३ ! 

म ५४ ख्ये बह चाद्धप्तान का विरोधी ह। 
१९ सारपदामं द, सो भते मवदम शा 
1 भाकाज्ञः सम्भूतः (सै० २ । ११). इत्यादि शतिया व 
स की उतपि का अरन क्यों नदीं किया दै । ॐ 

° इत्यादि । | 
सच चह दै- प्रधानता से भावों की उष्त्ि के वरन ह 
केलि ॥ सुखद पुरुषां को मोद के साधन संसारा 
मा का ययाथ स्वरूप यताने भं शति का वापय ६। सत 
8 भणि का नैसर्गिक देदारमभ्रम जव तक निद है ¦ 
ल, एव तङ भा के यथाय सवर्य ख पदेन नहं दो सज | 
चदि । घ भम क निवारण के खये देहादि ॐ मूढकारण का मदन कि || 
क उति भमियाय से श्त ने भौतिक देह के उपादान कारण भा द £ { 

स श्रिया है। अन्धकार तो देका डा 1 | 
। प | 
भग र हो र भाद फौ सतस वयंन से पमु चत आ ४1 


















1 
| 
| ॥ 
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| भापाद्ुवावयुतः १५९ 


। ६ै। दिशा ओर काक तो अग्रामाणिकं होने से प्रयक्‌ नहीं के गये । 
| हिशश्रत्रम्‌ इस शति से आकाश को ही दिशा के व्यवहार का हेत 
१ चऋछगया हे। कालतो अविधा ही दै, क्योकि अविचा ही सवका 
वषार्‌ है । यह अब्याकृत-पदार्थं ईश्वर का उपाधि है । 


| तानि च घरह्माण्यपश्चीकृतानि पश्चगहाभूतान्यमूताख्यानि 
। भ्ाणेक्यातसत्वरजस्तमोगुणात्मकानि सत्ंशप्रधान्येन ज्ञानः 
| ्िवाशुक्त्यात्मकमे्वः स्वच्छं द्रव्यं ॒चि्ररूपमिबर भिकित्वा 
| चनयन्ति । तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानोऽ्ोऽन्त,करणम्‌ । 
एव बद्धिमेन इति द्विधोच्यते । क्रियाशक्तिमरधा्नोऽषः प्राणः । 
१ पषा प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । 
| ओर बे" अमूर्तं नामवाठे सुक्ष्म अपन्चीकृत पञ्चमहामूत काएण कण 
कि ~ न ५ - --- 
| शमा भावरूप दिद्ा भौर काल की उत्ति के प्रदरा से ८ 
र अवश्य दविखाना चाहिये, क्योंकि वैशेपिकादि दिगा ओर काठ 
| | मानते £ । ) 
, , ‹ उत्त-विन्ला की उत्पतति तो 'आ्मग भ्राकाकाः सम्भूतः" (०० २। ! 
। भिका ६, सयदा आक से अरप पा नसी द। * 
8 १: भ्यिध्ा से अतिरिक्त नहीं हे "सा च तम॒ आसीद्‌! ८ त° रा? ५ 
| ` °) यादि शति भं कडा द। व 
| अ१३। 'भमामाणिकतवात्‌ इसका “पदाान्तरतवेन अमामाणिकताप्‌ 
` ,. २ भोर-इन्दिय वेपि भी मानते द (दिकः भोत्र' इष 
पिस भो निसा भसा उर क 
\ २१ वाह ~ ओर फा उपादन ॐ 
| भाघ हा 1 तथा च-भाक्छशस्वसूप ह यह सिद 


घरण को पर्रीकरण 
्रषयेकम्‌! इत्यादि 













(ग्वे करय को चमा पाच यूल ॐ प्रसर मि 
क्व पकार भागे मूख दी सं श 
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१६० सिद्धान्तचिन्दुः 


एकता से सत्वरजसमोगुणात्मक टै । ये अमूर्तं पन्चमहाभूत सल ^ 
की प्रधानता से ज्ञानक्रियाराक्स्य।तमक एक स्वच्छ द्रव्य को चितरह्प क 
तरह मिलकर उत्पन्न कते दै । उका ज्ञानश्तिग्रधान अंश अन्तक 
है। वंह अन्तःकरण ही बुद्धि ओर मन इन दो मेदो. से कहा ज 
दे । त्िारात्तिप्रधान अंश प्राण दै, वर प्राण, अपान व्यान, उद 
समान भेद से पच प्रकार काहै। 


एवमेकेकभूतेभ्यो ज्ञानक्रियारक्तिमेदासत्येकमिन्दरियः! 
जायते । आकाञद्छरोत्रबाचौ । वायोस्त्वक्पाणी । व | 
पादू । अद्भयो रसनपायू । पएथिव्या प्राणोपस्थ। । `, । 
(> | । 
तेजोमयी वाक्‌! (ा० ६ । ५। ४) इति श्र 
दस्तु नाभस इति केचित्‌ । शब्दव्यञ्ञकेन्द्रियत्येन 
सण्ददिम्य (मर सू २।१। १७ ) इस सुत्र से फाय का कारण के घा 


द सुन्दर म्तिका से बनाया हुजा ˆ « 
हने से सुनद्र ही होता हे, वैषेष्ी व्िगणारमकः अविद्या से सम्पादिर्व 












ह द भरयगत साब-भंस की अधिकता से उतयन् हुआ अन्तत मी लम | 

र्त को सुवा अन्य धातुं से मिभित होने पर मी रज : 

राजवही देखी जाती द । थोर क्ानक्रिया 
है। इस 


"9 ¦ प वासक पु सस मय का--य जय सी ह, 


+ 
{1 
| 
~| 
4 3 
०९५ 


इतिवा अन्तःकरण. को इद्धि कते ६ । | 
मन कषा जाता दै । “्रहस्‌' इत्याकारकं निश्चय 
त होन से जहार दुद्धिविशेष ही है । संशय 
अन्तःकरणरूप होने से चित्त मनोविशेष हँ 

द भाखो गुद्ऽ्पादः समानो नाभिसंस्थितः 1 

उदानः करढदञस्यो स्यानः सर्वशरीरगः ॥ 
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भायादुवादयुतः १६९ 


। नामसत्वं पाद्चिक्षिरसया च चश्ुपः स्वारथ्यदशरनाचशुत्‌ 
परस्यापि तैजसत्वमिति युक्तय्ुरपश्यामः । तेजोमयतश्ुतिस्त 
मनसः पञचमहाभूतकार्यस्यापि अदलमयलश्ुतिरिव तदुपककाय॑तया 
ाख्येया । मनसथ पथ्चमहाभूतगुणम्राहकत्ेन.तव्निभयात्‌ 
। प्महाभूतात्मकत्वमित्यन्यदेतत्‌ । | 
| इष प्रकार एक-एक भूत से ज्ञानशक्ति ओर नियाशा्ति के मेद्‌ से 
` प्रषेक की दो-दो इन्द्यौ उतसन्न होती है । आकाशा से भत्र ओर वाणी, 
| बु से त्वचा ओर हस्त, तेज से नेत्र ओर पाद, जड से रसना ओर 


\ गुद (मल्विसर्मनेन्दरिय ), प्रथिवी से नासिका ओर उपत्य (9 
" विषजेनेनद्िय) । इस स्थर म कोई लोग तेजोमयी वाक्‌ इस < 


. ¶ कयाविवरवतीं ल्लान्ाछ्िमान्‌ जो भाकागा, वहं शोष व 

केही युखविवरवतीं करियाश्मान्‌ आकारा वाक्‌ इन्द्रिय षः ५ पर 
परुगरति चारों सं मतयक की दो-दो इन््ियां समनी. च न 
११ सममना चाहिये शाब्द आकाश का गुण है भीर कः ह यह 
भक है । ष्द्‌ का आभ्य होने ही से वह शब्द को अरय कर 
स्य कल्मना करनी प्वाहिये, क्योकि शब्दपराहकता वेने सते भोन्र की 
| मान्तर बहा चटयमान नहीं ह, इसकषिये शब्द का भभग 

स स्वीकार करनी चाहिये । व 
ए बह भी आकाशरूप हं, यह है, 
|| मापि गुण सपं है, शण तो उसमे अपने कार श 
| स द स्वजन यय  म ध 
? | ( र ल त वी & म शि री 
; च भ स्वाभाविक गु स्प दै, शाणु्पशं तो से च रूपवान्‌ 
1. १ पावि नही; इसलिये तादश रूप का त करने से चश्च का 
छ 8 म चह स ह । पार म य जक का स्वाभाविक 
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१६२ सिद्धान्तचिन्दुः 


बाणी को तैजस (तेज से उत्पन्न) कडते ह । कोई पाद को नार 
(आकारा से उत्पन्न) कहते हैँ । परन्तु हम तो यह युक्त समते हति 
शब्द व्यज्ञवा इन्द्रिय होने के कारण श्रोत्र के समान वाणी भी अक 
जन्य-है । पादः फी विवित्सा कले से नेत्र की स्वस्थता देखी 
है, अतः नेत्र के समान पाद भी तैजस दै । बाणी मं तेजोमयतर क 
प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति तो पञचमूतो के कार्यरूप मन मे अनमयत र 
प्रतिपादन कारनेवाटी श्रुति के समान उसके उपकाी हीने से याज" 
है । मन पच मूत के गुणो का ग्रहण करता है, उसे पतरम" 
गुणवत का निश्चय होने से पश्चमहाभूताःमकता सिद्ध ६-- श 
दूरी है । 





लत क 


= श | 
स्वाभादिक गुण गन्ध ह) बद्‌, स्पशं , रूप, रस उसमे कारण से धनि । 
गन्ध की प्राह देने से घराखेन्द्रिय गन्ध की आश्रय द, इसलिये ध: बं 
द्वी स्वरूप ६ । "उपस्थ, इन्द्रिय रार्थ.विशेषप फी अतिशय व्यश 
पृष्वी-स्वरूप्‌ ट । 

+ भाङाश्नमय हं--यह श्रं है । 


4 तेनं 1 | 
ते ५ तेजोमयी वाक दष शतिभ वाणो को तेजोमय करना क वे | 
र शु होती ६ इस अभिभा से है, इसलिये उसका विरोध १११) || 





[८ 


इष भूति मे अब्रक्ण से प्रस्रवा ्ोती ह, दस „ = कानि की 
- कश गया है । वैते ष चैन पदार्थो के भक्य सं वाद्‌ ` 









| भय दाधार भरोर्ाति सम्पश्न होता दै इस अभिप्राय ११ 
९ तेचोमय कहा दै ! 4 
१ ठ ष्यदि ^ | | 
५। चङ भरम हि सौम्प मनः” दस शति के अनुरोध ९ । 
1 परह मन भी पार्थिव ही द ध | 3 
1 अआसेन्वरिय क्षी 84 र । 
भः पं उत्तर -मन यदि पार्थिव हो, तो गन्धवान्‌ होने से देखा र्वी १ / 
8 री ऋ रहण करेण, शब्दादि का ग्रहण न करेगा 1 र 7 ६ 
५ पवाद का मय करा है, दके शण्दादि | 
॥: ¢ ¦ सभी ुख है यह स्वीकार करना चाहिये । इती 

(6.0 . ६/५ पी स्का फिगन्धाखा अप रनिन्वे-पारभौषिलति, 

१, 


भाषादचुवादृयुतः १६३ 


एतेपामथिष्ठातारो देवा अपि ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिप्रधानाः। 
दिग्री बति्द्रौ आदित्यविष्णु वरुणमित्री अशिप्रजापती इते । 
त्र ज्ञानशक्तिसमणटिरन्तःकरणम्‌ । क्रियादक्तिसमषटः प्राणः । 
` शत्र आदि के अधिष्ठाता देवता मी ज्ञानशक्तिप्रधान ९व ्रिया- 

शिप्रधान है । दिशा ओर अग्न, वायु ओर इन्द, सू ६ विष्णुः 

बहेण शर मित्र, अश्िनीकुमार ओर प्रजापति, ये क्रम से भत्र शाणी 
आदि के अगिष्ठाता है । इनमे ज्ञनेन्धियो की समष्टि अन्तःकरण है 
भैर कमेन्िये। की समष्टि प्राण । 

ृ्दसप्रुपरसगन्धग्राहकाणि ्रोत्रतक्वकषरसनपराण 
ए्यानि पश्चज्ञानेन्दियाणि । त्वक्वशुपी 0 
न्यमपि गहीतः । शरोत्रमपि चश्ुषद्‌ व नि 
ट इति पर्ययात्‌ । वचनादानगणि त । पत स्व॑ 
वाक्पाणिपादपायुपस्थारयानि पञचकरमन्द्रियापि । र ति 
परिता सपदद िङग ज्ञान्क्तिराधा्येन ९९, पदार्थः 
मिया्क्तिप्ाधान्येन परमिति चोच्यते । अयमभूः ` 

भर्ताद्‌ वषट समौ च आवरोपाधिरेव । ल 
[ शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध का श्रहण, ह । इमे स 
| वचा, नेत्र, रसना, नासिका नामकं पाँच निन्य तत 
ह ` सरा चौर नेत्र अपने से ग्रहण कले के योप्य यण न --- 

धो, स्वस्‌, नेर, जि भौर भाण व ५ ही 
पाड, पाणि, क पाच कन्द, द्ध ऋरम से क्रियारत्ि- 
भान अनि, न्द, चिव्णा, मिच्र नौर प्रजापति देवता ह । (वदन्ती 
ह र भरोग्र, जिद्धा, ~ ये तीनों इन्द्रियां तत्तत्‌ व करती । 
( .। ख्भ्‌-इन्दरिय तो स्पशं श्नौर उसके भ्राभय ् । 
४ पद्रिग्द्िय भी सूप ओर उसे आश्रय का ग्रहण करता ९ ' , क जेवा १। 
„| शङ्का परस्यच ज्ञान विषय आर इन्धिय के १ 
| शमे दसय पवंतादि का चु से कान कते शोगा 
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¦ ` द्रव्यकाभी ग्रहण करते । श्रोत्र मी नेत्र के समान व्रिषय ३ 
समीप जाकर शब्द्‌ का प्रण कता है, क्योकि दूर मै र्द है रे 
्ञान होता है । बोलना, म्रहण करना, चलना, मठ त्यागना, आनः । 
आदि क्रियाओं कौ जनक वाणी, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ नामकं पष 
कन्दरो ह । यह सब मिलकर सत्रों का समुदाय-त्वरूप म्द 
ञानराक्ति वी प्रपानता से हिरण्यगर्भ ओर क्रियादाक्ति की प्रधानत ॥ 
सनन का जाता ह । वंह अमूर्तं पदायै कार्यं होने से व्यष्टि ` ९५ 
स ~ ---- 
उत्तर--चद्च स्वयं खम्बा होकर पव॑त के समीप जाकर पवेत म 

ष्वा कता दै, अथवा किरण दवारा पवेत कमो भ्या करता है। इसी ग 

मो छमा होडर शब्द्‌ के समीप जाकर शब्द को भ्यास करता ६। 
ख म्न ड उत्सि होतो द, इसकियि म से भोतरदेश मं उपमा 
म्द को भो अदय करता है यह धैरोपिकमत दुक्त नहीं दै, योषि = यी 


1 
क त 




















देवा है दमी त्रीहि न होगो ॐ समीप 
स्वीकार कना चाये । ` ग म £। 
„ १ दश्वरढ्ी १५६ । यह सर्व 1 
द्र की उपाधि अनादि अ्याकृत से य अतच || 


` भन्तःकरण, चे उन से उस्पथ्मान ५ 
६; भषान प्राण्‌, वा वे उ्वधमारव | 
च च तार ता जनेन्दरियाँ, वैसे ही उनसे उल्प्मान नाष (ररी |: 
५: पाच क्मनदरया इन सब्रहां का लिष्गदारीर न | 
५२: शानशकछि की प्रणानता से व जावा है । दिरण्य (वयं) न 
भकाराजनक गर्भवाला - य ध हे। समित (1 
हिरस्वगसं शरीराभिमानी जीव भी दिरण्यगर्भ॑रूप किङ्ककशरीर का भिषा वाटि 
वगम कहा जाता, बसे हो वदी सबरह का समुदायरूप लिङ्गशरीर वर्ण 4 ( 
का प्रधानता से सूत्र कहा जाता है । सूत्र ( तागा ) की तरह सव > 
इभा ) होने से यष्ट सूत्र कषा जाता दे। आता 





ः चलयरोखप सूच का भिता हन सेस ०३ र 
©0-0. ॥101114॥911) हा जठ सवे दविक" नी 66800 ; 





भापाजुबादयुतः | १६५ 
तानिं च तादृशानि भूतानि भोगायतनं शरीर भोग्य 
िषमन्तरेण भोगं जनयितमकाक्दुन्ति जीवकरकतातव्ौ 
| साय पश्वीृतानि भवन्ति । तत्र च प्रलयं पञ्चभूता षा 
` शिगज्यन्ते तत्रकैको मागशवतुधां विभज्यते । प 
समाग विहायेतरभूतचतुटयाथमागेषु परविदतीति खस्याड 
भगेनेतरेपामष्टमभागेन च प 
काञादिशब्द प्रयोगः । 
| अमूत ओर सूदम वे भूत भोगों के सम ९0१ 
, व्रिषयो के विना मोम उत्पन कले मे असमर्थ होते इए जीवं के 
प्प दोक स्थूरं होने के लिये पञ्ीकृत हति ह । १ 
क मूते दो विमा किमे जति । उसे एक्क म क 
 षार-चार भाग विये जाति है । वे चार भाग अपने माग को = 
जन्य चार भूतो के आये भाग मे प्रविष्ट हो जति दं । भु 


क नीं 


तरीक स्पधि ६। 
काय दर क उपाधि नहं दो सखे ह । अलः वे जीव हा › याहत ओर 


( अम्याहृत 
¢ शामा ओर हिरयगसं भी भीवबिरोष ही ह । इ ०० दन के लिये 
क दोनों पदां को ककर दतीय मूत पदाय ¦ 
 गार्म्भ करते ह “तानि चेति, । . पनगूलो क 
। १ अमूत सूषमभूत । २ भगायतन = छरीर । ३ प्रहत पव 
। ्रिशामविरेय भोम्ब-विषय ॥ =, = 
|  ४उस परिणामविरेष ही से मूर्ता का 
प्रकार से र 
स. 
| पस निस को कते ह । बद निभं षम ममाय से दो, चो 
| गेक्मदीति ॐ भलुसार विषम-भाग से होता ६ । यदि सम 
| | स्वी, यह्‌ जर इत्यादि प्रतीदि न होगी 1 





[क वः जक 















भगज्ननकता है, अन्य 


न्र्मागां ् = शधं 
“ म भाकाशच के दो मग करके शिर उन कत हो ध इ खे 
+. 3 खम्‌ › इस प्रकार डेभी 
क. शा रण क 1 श अष्टमांश । वायु शति ४ वायु 
| रि । सतत वे गाला 


(, क. (11111651 118५211 \/2(8189। ०10. 101" [10111260 (2 
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अपने आये माग से अन्य चार भूतां के आव भाग से पृशनीकए 
द्वारा मिलने पर भी अपने भाग के आधिक्य से आकाश आदि शद 
्रमोग होता है । | 

जवर चवि वृतमेकैकां करवाणि! ( ० १। १।१। 
इति शुतेसिदछर्यत उपदेशात्‌ (० सू० ? । ४ । "° | 
इति घता त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेध । त्रिषृत्कण 


नन ज य 
गक ति 


= चि 


आदि चारा भूतो फा एक-एक अष्टमांश जोड देना चाहिये । यह नि ह । 
भाकाञ्न-शब्द्‌ से कहा नाता है, वर्योकि आकादा का दा उस न ॥ 
उसी भकार वायु के भरद्वा म वायु से भिन्न आकाशादि चार भूतः र 18 
एक अष्टमांश जोद्‌ देना चाहिये । यह मिधित पदाधं उपलभ्यमान बाड ते. 
जाता है । इसी प्रकार तेज, जक, पृथ्वी इनके भी प्रत्येक भदौरा म तच 
भिघर चारो भूतो ॐ रष्क चार अष्टमांश जोड ग्ने चाहिये । निस यू 
, जिखमे अदौदा होता ६, उसका उस शब्द से भ्यपदरेश होता है । 
१ भव श्रिदृकरणवादौ वाचस्पति मिश्र के मत फा अवु 
भका भीर वायु का अन्य भूतो मिभ नी, यसे ही 
न अन्य भू छा मिभ्र नदीं । सनतु तेल, जल, पष इन्दी का 1 
भिभण दै । इसी को व्रिदृर्करण कहते हे । वह भो समविभाग से न 
प्ीकरण की तरह वियम.चिभाग तत ही है । उसच्छा अकार ह ~ स" 
व सभाग करे उन दोनों अय्‌.मागो जं से ` किर एक भाग कं ° वले ¦ 
विभाग कते चाये । इस अकार तीन भग दते हे । उनम से पक भाग | 
भु हे, दूरे दो चतुरा, इस प्रकार जल आर पष्वी के भी धा ` 
भौर धन 















करने चाये । उनम से तेज के अददद न्न जल्ञ का एक ष्ठतुधागा कता 
क १ स ओ देना चाहिये यह भिभधित पदृःथं तेजश {स न्नै , 
फा जाता है। वैसे ही जल के अर्दधदा मे तेज का एक 0 ध 


14 
१) 
% 


फा एक चनुर्थाश जोड्‌ देना य नित पद्व । 
ससे जड ऋषा जला द स अर ओ ठन 4 
न जीए ङ का पक चतुर्थांश जोड़ देना चाहिये । यद ष कः (ध" ! 
न ५१३) भ शति द । उन तेज, जल रौर प्रवी तका 1 
६1 जैसे करदं इ प्रकार परमाप्मा ने विचार किया 1 य क अर्क 
तमतो से मथित रह श्रिदत होती ह यरा हिः 
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| । इचिन्मन्यन्ते । तेः वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः । तथा 
हि-रैततिरीये 'तरमादढा एतस्मादात्मन आकारा; सम्भूतः 
(प २। ? ।  ) इति शरुतेइ्छान्दोग्ये त्रयाणां तेजोऽबन्नानां 
| न~~ ~ ---- == ~ 
बबु का उचारण न होने से पञ्चीकरण भ श्रुति का तात्पयं नही ६१ यहं समन 
जता है श्र 'संज्ञामतिक्लसिस्तु चरिवृर्ुर्बत उपदेशात्‌" ( प्र सू° २।४ ॥ २०) 
य सूत्र िदृर्रण मे प्रमाण है । संजा (नाम), मूत (रूप), र 
(ग्ना ), विवृतः ( परमात्मा की )-यह अर्भ ह । "तास 
इष उक्त श्रुति के अनुरोध.से ब्रिदषकरण परमाम ञे किया टै, इसे 
दलं शब्द्‌ का अथं परमात्मा दे । भनि, आदित्य, चन्रमा» नसपर 
नाम-स्पव्याकरण परमात्मा ही का कायं हे, जीव का नहीं । + 
क (चा० ६।३।२) इस शति न 
मामा है इस उपदे से- यदह सूत्र काथय ` 
भ अनुवाद । किच, तेज, थो ये रूपवान्‌ ८, इसलिये उनके 
की प्रतीति होती हे । वायु ओर आकाश नरप ९" 
भीति नहीं होती है । ५ ५ ही यह पेता जानता ह ० 
गोचा द, यह वाचस्पति मिश्र का आदाय दै । इस मत का तिरा व द 
१ दै्िरीय-श्रति सै परमातमा से भकार, वायुर. ् जरति र 
शी दन पांच भूतो की उत्पत्ति का कम से वरण॑न !$ ६। श उति ~, 
| ता परमात्मा से तेज, जलः, प्व इन तीनों ही प वरो होन प 
 `स्तर। एसी दृशा म इन दृषनां श्रतियं का विरोध ४ । मस्य श्रति का 
। पुति की भमाणता को स्वीकार करके उक, बल, मारय नही. 
चाध अवश्य कहना चाहिये | बाधित शति क्रा भी सवधा हिव अरत ् पिस 
भादा से अधवा छदा से कथचनित्‌ संगमन करन = ् 
भूवि से किसका याध टो, यह संशय ह । क्या वान्दोग्य- नह की । सखि 
। † ग्मि के बशंन से उससे पूयं परमाप्मा न कितं षी स ज वित 
 { कर भौर बायु निस्य दीष, यह निश्चय करके च > 


का 
 [ म्पा ये १ सम्भूल-कम्ब 
॥ 2 च प्राकाश प्रौर बायुका बाध 1 चादि चाहिये ? थवा 


^ रेषा से शरमिम्य्त र्थं करके कथननित्‌ संगमन +> वायु कौ उत्त्ति का 
ध 9 पापु के भुरोध से तेज से पूं भाकाष ध ओँ प्रतीयमान 
ह द फर "तततअ।ऽस्‌जत्‌' इस तदो । आकां वायुज सटा क 
{4 अ ` मायम्ब-घमंका याष करना संशय होने एर 

| गर के श्ति के थं का सेगमन करना सदव दष 
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(9 = ए 1 ~ 3 
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: के वा डो कर्पना करनी दोगी । तैततिरीय-शरति के अलनुरोच से न्यक 


4 ५4) र ६. 
= ह ४ ५ 1 # > 1 १ 2; ५ 

= कः ~ ` १. + क 
। भ । 6 
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सुष्टिभरवणेऽपि दयोरुपसंहारः । तेजःप्राथम्यपदा्थवमोपेषय | 
आकाशवायुपदाथंयोेलीयस्त्वात्‌ । छान्दोग्ये | 
सवविज्ञानपरतिपादनात्‌ आकाशबाययोरचेतनयाोतरनकायतवसवा 
बरयवाच्यत्वात्‌ । तत्र पश्चानामेव युष्टानां मेरनेऽप्यवयुतयड- 
बादेन त्रिशृत्करणशरुतेरुपपसिः । तिदृस॑मेवेति तु ततकंलनाव 
वाक्यभेदप्रसङ्गः । [ऋ 
वीप पश ह परायै, स्ोकि दन्दोग्य-धुति क भलुरोध से निरय कले प 
त्रीति मे वणित उतततिवाके आकाश ओर वायुरूप धर्मीमूत पदा १ 





परो नदर म वित उतप्तिवाज्ेतेवरूप धमीभूल पवाण 
श हो योल ठन कौ उसि सैरिदीयनुति सं भी वदित 1 
म 1 म प्रतीयमान ्राथम्य-घमं का ही बाघ 
| किये -घमं री के शा 
०० 
२ । किच 'येनाऽश्ुतं श्तं भवति” ( छा० ६ । १। २) धर 
होने पर तो वह परमात्मा के कायं नहीं हो सकते ६ कयि 
भा शान से जा र बालु का छान नही हो सक ६। 1 
ञौ 9 भान से दस कायं षट का यथायं कान इभा करता 6१ बि ` 
ड ° एडम इस यदिन को हानि होगी । तथां च--भाका् ग्वा | 
1 । पाना से उति सिद होती ई यह वियद्धिकरण म म) ग | 
इष सिदान्त द से ‹तत्तेजोऽस्जत्‌' इस रना की, य य 
स रता ६1 ए शु ति कदर स 
यह पा ह 'इन्ादमिमाछिको देवला अनेन १)€ 
स हतं विवेका करवाणि" ( घा ९4 भय | 
| भकरण है, के तनाय 
41 
9 ५ अप्‌, अन्न, सात्‌ श्रत ट ओर तीनों रूपवाक्र ' ~+ तं # 
सीन की विवासे श्नि शब्द्‌ ह सनोर है । इखखये प 
भल क कमर कड भदुवादमाच शति े का है । जन ९। ` ` 
७ + लास नह दै । इस गकार पञ्चीकरण शुतिविच नद देश र 
्रिदकरण-ुति का तेज, चप्‌ , अन्न इन तीना व = 
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| हँ पर 'व्रिदृतं त्रि० इस श्रुति से तथा शदृतुवेत उपदेशात्‌" 
| ए स्त से भी तीनों के ही मेखन की प्रतीति होने से कोई त्रिृस्करण 
५ ही मानते है| उनका निराकरण वियदधिकरण-न्याय से किया गया द। 
¦ देषिये-तैत्तिरीयक मे (तस्माद्वा "““ १ इस श्रुति से छन्दोग्योपनिषद्‌ म 
तेग, जङ ओर अनन ययपि इन तीनों की सृष्टि का अण हैःतोभी 
वो का उपसंहार होता टै । तेज के प्रयम्यर्प पदाथ-धमे की अपे 
शकाश ओर्‌ वायुरूप पदार्थो के बलवान्‌ होने से एवं छन्दोग्य म 
कैश्चान से सवक्रा ज्ञान होता है ेसी प्रतिज्ञा कने से अचेतन 
आकारा ओर वायु मे ब्रहमकार्थता अवद्य कनी चाहिये । सृष्ट ् 
। प्रिवी, जठ, तेज, वायु, आकाश इन पचा के मेडन होने पर स 
| परुदाय से एकदेश का पृथक्‌ करके अनुवाद करने से निदृत्करण 4 
शी उपपत्ति हो जाती है । तीनों काही मेडन होता दै एसी कल्पना 
। ऋते पर तो वाक्य-भेद-ग्रसङ्ग हो जायगा । 0 
„  गिबृ्छर्बत उपदेशात्‌! (न° १० १।४ „~ 
। शष सुदा पञ्चीकरणं न्यायसिद्ध षिते । 
। प्रतीतिश शरीरादौ परानामरि नानाति 1 पञ्चीडृतपः =>ति दिङ्‌। 











= ् कैक 


९ 3 यतिषाद्न मँ तासपयं सममकर विधिञुख चे प्रति का स 
| षा भाक रर वु इन दोनो ॐ भेकन ॐ निय दोनो र वातय 
^ निेषमुख से परवृत्ति का स्वीकार करना चाहिय, व १ प्रथम पष 
 । मकर दोनों भकार से अदृतिका स्वीकार करना ङ अमाय से प्रकरण 
{ द द निरेष नहीं अतीव होला है । दवितीय पर त ढे जान के चिना 
। ति मा से मेडन भासि स ले भि र द ६ । 
भ की उपपत्ति नहीं हे, वतीय पद म स -लिादन स वासयं 
¦ | १ लेशामूरिसवपिस्द इस सूत्र क शद 
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५ ~: ५ (१ = ग्र =? | ॥ 
बाध वने म असम है । शरीर आदि में पचो यी मेनि 
समान ही है । पश्चीृत पञ्चमहाभूत यह भाप्यकार का वचन ५ 
है । इप्व्ि इस अनात्चिन्तन की यह कोर आवद्यकता नदी । 


तानि च पृशचीृतानि पश्चमहाभूतानि मूतौर्यगि 
भिर्तिकं कायैमिन्दियाणामधिषठानं भरोगायतनयुत्पादयन्ि। 
तदेव शरीरमिव्युच्यते । तत्र सप्रधानं देवशरीरम्‌ । रजःप्रषानं 
मलुष्यशरीरम्‌ । तमःप्रधानं॒तिर्यगादिस्थावरान्तशषरीरय्‌। क 
च शरीरस्य पाश्चभोतिकत्वेऽपि चित्ररूपस्येव कवि 
वो भूतानां न विरुध्यते । एवं चिपया अपि पश्ची़ 


जन्पा्चतुदे्भुवनाख्या उष्वेमध्याधोभावेन 6 


नं ङिन्तु नामरूप ष्याकरण देश्वरकतूंक दे-- यहः उस सूश्र का भरं ६। न | | 


पर ५४ से इश्वर का निर्देदा कियाद लिप 
^ परमेश ) से नामस्य की सट ह- -यह सूत्र का तात्पयं दै । इ 





यद्यपि क 

नीरूप मत्तान्‌ शारोरों भं ओर आन्रफकादि म आकारा" वादु 
होने से पर्य मेढ 

नक्ष ह? के भभावसे उन दोनों फा मेन द्र | 
यह निश्चय नहं हो सकता, तथापि मृत्तिमान्‌ पदा (न वदु 


| र उपर नेसे शब्द्‌ भर स्पा के दवारा आकाश 
। हेती ही ६ यह्‌ माव ट । 


| | | 
पद्ठाकरशनामक अन्ध मे भाष्यकार ने यह कहा है । षा न 


यरा पल्लोकग्ण म क 
नि एक का श्रद्धा इतरा का ` 
त्यम नही, पत्नमूतों की समता का मी निश्चय नहीं । किन्तु श 4 













पूता के भागों की कपना करनी चखादिये । भूढो कस्य पवि 
. | ४ (6 धि ह । अम्य अंश अरप ट, मास्यादि जङचर 9 ,( 


के ‰ 
-भंश अधिक दै । वरशलोकस्थ प्रायियः दित्यलोक नी | 
ट ४ तो जङ-शश्च धिक्‌ ध्न्य हि; 
र: समना चाये ^, भन सस्वर ह । दलो मार भ ¦ 


समो | 
त र ७. चख,फ रजांशग्रधान रै. अधः सक्षपाताक रमा ५ 
॥ | उव भादि कुः रोक सप्व्रधान ह ! हः 
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भापाञ्ुवादयुतः १७१ 


| । प्रधाना षटादयशच । एतच सर्व ्रह्मा्डाख्यं विराडिति मू्तमिति 
| चोच्यते । अ्थमोपनिपदः सृष्टिक्रमः । 

६ मूर्तं नामक वे पच पृन्चीकृत महाभूत मिख्कर इन्द्यों के अधिष्ठान 
/^ में के आस्पद एक कापर यो उत्पन्न करते ह । उसी को शरीर कहते 
 । शरीरे मे स्छणुणप्रधान देवतार्थं का शरीर है, रजोगुणप्रधान 
। सुयो का शारीर है ओर पञ्-पक्षिर्यो से ठेका इषयन्तो का दारीर 
| तमोगुणप्रधान है । बह शरीर यदपि पश्चमहामूत का बना €? तथापि 
| वितरल्प की तरह उसमे कहीं भूतो का न्यूनाधिक माव हो जाय तो 
| के परिरोष नहीं है। इसी प्रकार सछगुणप्रधान होने से अरमाग 
॥ भ रजोगुण्रधान होने से मध्यमाग मे, तमोगुणप्रधान होने से 
अधोभाग भ विमान चौद युयन नामक वरिपय मी पत्चीकृत एक-एक 
| मूत से उन्न इए ह । यह साय बरहमण्ड गिरा एवं मूतं का ज 
| ६। यह उपनिपदों म उक्त सृष्टि का क्रम दै । - 
^ _ एतदिपरीतो रयक्रमः । मूतं ीहतपन्बमहाभ 
| वकरायात्मकं विराडाख्यं एथव्पाचेकूत नप 
# शतपञ्चमहाभूतातमक हिरण्यगभास्थे सकारण --- 













य न क 


-------+- = मकार चकम 

१ अव्याकृत से अमूतं उरपञ्च होता है, उसते मूलं । इस, 
भौत है-यह अं है । म दये 
श ख्य विनाश | उक्त लय दनन्दिनः पराहत व ् --- 
0 रकम ६ । सक मूत पं ा 0 = र्ब पदा्षी का 
छ अभूतं पदार्थों का विनाश ्राहृत प्रलय ६ पव अव्याहत ५ व त्ादिरेय ॐ 
। ^ कता भायन्िक प्रलय द मूतं, मूतं भार अ भवस्यापिर 


१ 





मी तीन 
५ शेत जदं सीन म्र ह, ठे उ रान 
 / रका । ख्य कारम दो प्रकर फर दता ६।क | चेते बर ढ 
| गाने पर उसका अपने फार न प बा कय हौवा ै। 
॥: _ पतसेषटकानादा होने प्रचट फा 9 

 [ भदे नादा से कायं का नाश देखा जाता 
| ६ अघ । लीन मकार के रयो स दैमनदिन चर ह 
| ` । आाषनतिक रय म दवितीय करम हे--यह ग्यबस् जं सूषमरप से स्थि 
(|  मूरदो कौ अपने कारव भूल दिर्ययम  ए ` 


| 1८॥८॥111८॥511८ 2118811 \/2/8/185। 01661101. 9000 ० ०> >, 0\/ 68001 


| सवे लन्दुध्रा क नाक्ष से षट 
र प्राकृत प्रख्य जँ माध करम 


१७२ सिद्धान्तविन्दुः 


च देनन्दिनः ्रर्यः। अमूत्तं चाग्याढृते प्रमश्वरोपाी। | ; 
अव्याछृतस्य त्वनादित्रेन कारणाभावा कयः । खक 
बरकषमस्पेणावस्थानं रय इति तक्षणात्‌ । अयमेव प्राहः | 
्ररयः। ब्रहमन्ञानादच्छेदस्त्वात्यन्तिकः प्रलयः । स च कारणक 
णेव । कारणोन्ेदादेव कारयोच्छेदात्‌ । सर्वै च सृपरलयादिं | 
समसुष्प्रर्यवदपारमाथिकमपि वासनादादर्थाद्‌ व्यवहार | 
भिति न मायिक्त्वेऽपि तुच्छत्वप्रसङ्गः । यथा चेतत | 
। 

इसे विपरीत खय.करम है । प्चीकृत पञ्चमहामूत ओर ॐ९ । 
काल्प विराट्‌ नामक मूतं पृथिवी आदि प्रत्येक भूत के ठ । 
अप्चीकृत पञ्चमहामूतरूप हिरण्यगर्भ नामक (अमूरं ) अपने काण, 
ने जाता है। वह दैन्दिन पर्य है । तेपे & | 
 उपाधिल्म अन्यत भे लीन टौ जाता है । अव्याकृत अनादि " 
-- ~ 
४ प अमूतेरूप हो सषमसूप है । पत परपरम 4 
पदाथ ॐ महति क सूषमर्ूप से स्थिति प्राङृत प्रलय है । 


संस्कार है, वही उनका सूचमरूपं दे। है 
बाता, ३ नही,  बरथोकि वहां पर पहले त 





द | 
सत्यत्ववासनाद्ाडय से--यह ध्र्थ है। अपारमार्थिकं पवां द वै 


रा दै-ष्व शीर मापिक । खतं | 

रशषविपाणादि असद्‌ तुष्ड द । ् 

हे दष्लिजलादि मायि ह । तच्छं से म्यबहारसिद्धि मोदी परम 

र शेता ही ६। यथपि सगवृष्याजल से थ । | 
। सय 
8 च सव स्वहा होत ट, यह पोह नियम नहं है, इस ग 


[: मार्क पदार्थो से भी 
ध: विशेषो की अनुपपि 4 रि ह होती ही है॥ अतः आम 


४: ह 
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| , उस्का कोई कारण नदीं दै, अतः उसक्रा ख्य नहीं होता, क्योकि 
द्यका उक्षण है सूक्ष्मरूप से. अपने कारण मे रहना । जिसका 
॥ ऋण ही कोई नहीं उसका ख्य कैसे १ यह प्रकृत प्रटय दहै । बरह- 
न से जो उच्छेद है, उसे आत्यन्तिक प्रख्य कंते है । बह प्रल्य 
कण-कम से होता है, कारण के नाशा होने से काये का नारा हो 
| ता है । यथपि ये समी सृष्टि, प्रय आदि सम कौ सट एवं स्का 
। वेप्रख्य के समान अपारमारथिक दै, तो मी वासना की दृता $ 
। ऋण म्यवहार्‌ मे समर्थ है, इसख्यि मायापरिणाम होने प्र भी त छ 
। नीह । यह बात भाष्यादि मे स्पष्ट कही गयी है । 


_ एवं सिते चागरणादिव्यवसोच्यते । इन यतिकार 


--- 





एकै 
| ~ 
णं 


42 प्य ~ 4: ---~ जं कि 
। ` १ भोग्रभ्रदि पंच यादा दन्दिथां एवं उनके इृततिरूपी भ्यापार' 
भेभपने सवर्प के उद्धाटनरूप हं, मन को विषयदेशषके प्रति व केलि 
, ब्रा करना ही उनका स्यापार दै । वह व्यापार उनके स्वरूप 3 
। | | शे पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । यसे दवारपाक सं दवार 


. => न होवा है, वैसे ही इन्धर्यो 
सदाटन कने पर ही उश्च मागं से या ॥ (0 
वत्तदिपयाकार 


¦  दरोदूषारन करने पर ही मन का विपयदेश मेँ सननार 
॥ एमामीन जो अर्थोपरुम्म ( प्रस्यच्) अनुमिति भादि इग्िय- 
| इचि ) बह जामव्‌-भवस्ा ह । अरतयच त बरादयाकाट नन १ ती ह । 
। 8 भी होती दै नौर इन्दरिय-व्यापार-जन्या अं हद, 
| पुमिति जदि म लो अग्न्याकार मनोडृत्ति इन्दवः -ष्यापार-अजन्या 
‡ पियापार-जन्या न दो यह दिपय अन्य है । इसी लिये ३ 
थ जहा, ङिनदु इन्रिय-यापार-काडीना कहा ई । भ्रमति हषी । उस 
। भश भी इनध्ियौ मन को मागमदान कने कट्‌ उन उस काठ 
| इ समाग से मन मह जाला दै, यह मपय अनयद का सरोद 
[ पार मही ६, यह नदं कह सकते, क्योकि इन्धिवा का है चहँ 
च । से जनसब्चरय-मागं ओर रेक का मागं जहा पर ९४ १ रेड ॐ 
{ शरसद-मागं के दवार को यन्द करने के दिवे 
क. े पमा म निकठ जाती दै, एतावता पुश्प का ` 

अआ पतह वेषेष्ी अनुमिस्यादि स्यल मँ मन विषयगरदेशा मे न नाय, 


५ कि 
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1 ए; 
यद्यपि तैजसः न भकार जाप्रत्‌-भवस्था मं जीव को सुचम 


| = 
> ध ~ ` ~ 
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१७४ सिद्धान्तचिन्दुः 


नोऽरथोपरम्भो जागरणम्‌ । तत्र मत्तं विराडाख्यं मोग्ं प्रधः | 
दि्माणपरकेन व्यवहियमाणत्वाद्‌ व्यावहारिकं शिखास्येन | 
जीवेनोपशज्यते । स च देदेन्द्रियादिए प्रवेशाद्‌ व्यापकता 
विख इत्युच्यते । विशप्रवेशने विष्ट व्याप्राविति च स्मरणात्‌। 
अत्र यद्यपि विश्वेन अमूत्तमव्याकृतं चाजुमानादिनाश्दभूषा | 
तथापि व्यावहारिकं स्वं विश्येनैव ज्ञायत इति नियमत्सूर | 
शरीरोपाष्यभिमानित्वाच न॒ तस्यावस्थान्तरव्यापकतम्‌ । | 
शक्तिरजतादिज्ञानानामपरामाणिकःस्वात्तदविपयस्याग्य न "4 
> दरयव्पापारकालीनताज्जागरणत्वोपपत्तिः | जानाति 
स्यादिपरक्रिया चाधसादुक्तेव । 
र ६! इन्वा नेतो दवरोदूधारन कर ठी द्विया है । स्वप इ है. | 
पदन क उन्धुल नष रहती, उस समय मन स्वन्द्रा से विच्ठ ` ' | 
क. १ भ्य, अनुमान, उपमान, दाघ्दर, अर्थापत्ति आर अनुपलभ्धिये ष ५ 
"इक स्वलम शौर उग्र वेदान्तपरिभाषा मे देखना चाहिये । + मै 
उनदे य पदाथा को देत्रकर उनके कारणरूप भस्याषत पु | 
भौर ~ # | पव्वाकृतपदरायं लाभत्‌.भवस्था स विश्वसंज्ञफ ज्ञीवस हैर $ ः 
नाण दारा जाने जा सकते ्ट। ओर वे ही पदां € 
अवस्था मे विद्मान ट हससि उन अवस्थां म भी व 
£ १ {1 धरि { 
अ चर्व का सम््रन्धषहे, चैसेदही ^ इसर्विर 
श १०0 कल्चुक का स्याग स 4: ४: 
इसके बागरद ` । ण्ठ उपाधि भी जाप्रत्‌-धबस्था न 
ह्य ६ वस्या मं मी जीव को संजसस्व शौर प्राहस्य ईद । अत भी | 
होता £ । अ को भी जाग्र्‌-भवस्या सं स्यावहारिक पदाथा ५ $ [ 
दस वृभाम बिव, तैवस ओर शाल इन लीनो जं ॥ सवा | 
भव्रयन्यापकता पाठ होती भराशय ॥ 
करते ह~ तथापिं ~ । 1 यह प्रभ कतां का 


णस ता गोन क | 


त + णि 
। 













+ चे 
साच्तात्कत 9 च्वख्प स 
कश्चुक 


` ° परु तेजसस्यरूप से बह प्रमादा नही दै दैवे ~ 


भाषाचुबादर्युतः १७५ 


| | सो सिति हनि पर जागरणादि व्यवस्था कही जाती है। 
| [ श्रवा की इत्ति केः समय हआ जो पद्थ-ज्ञान उस जागरण कहते 
| } १। जागरण म विराट्‌ नामकः मूतं भोग्य का प्रह आदि प्रमाणपट्क से 
अहा विया जाता है, इसखियि वह व्यावहारिक ६ । ओर विश्च नामक्र 
। ज से बह भोगा जाता है । देद-इन्द्ियादि मे प्रवेस क से अथवा 
` | न काले से बह विश्च कहलाता है, क्योकि विशा प्रवेडाने, विष्ट 
| भौ यह स्पृति है । यदपि विद अनुमान आदि से अमूत 
` | क्त का भी अनुभव करता हं त। भी व्यावहारिक सार ह 

| | भवि जानता है इस नियम से आर स्धृूट दारीररूप क क 
भमपानी होने से उसको स्प-सुपुप्तिरूप अन्य अवस्था 


| इसटिय 
रकता नहीं दे | द्युक्ति म रजतक्नान आदि अप्रामाणिक है ई 


तथापि 
ओम पि अयवस 8 
> शनक त्रिपय शुक्ति ओर्‌ र्जत यच से उषम जागरणल 


। मयोकी इत्ति व सुमय उत्पन्न होने 



















है। 
| भप्त हो जाती । ज्ञान की उ पत्ति-प्रक्रिया पठे कट ठु" ् 
, ¶ १ एवं जागरद्धोगजनकक्षये स्वामभागय दूरीकृते 
|. निद्राख्यया तामस्या वृत्या स्थु^. . = ह वि 
। ॐ स म अग्याङृत उप।धि के होने स जाव का ह इसी प्रर ख 
| , भ्ञवर्प से प्रमाता नहं किन्तु धिरवस्प स राज्ञ १, परन्तु 
३ | कामे मो श्रव्या उपाधि के शने ले यधप जाता ६1 सुपदि 
। | वस्यस ह दाता नद, किन्तु वैजसप्वस्प ही नह, इस 
& मरतो सूषम उपाधि के स्याग से जीव कं व स 
» / 8 र से जानूच को पाङ ही नही ६। सु है, इतिप विग्य 


१ क ° शर्त को शद्धा नद है । माव यह ई फ नाण असितियमाग्र 
 { १ विशस्व की तरष्ट वैसत्व ओर श्राश्त्य ह व चैसत्व की तरह 
अ. द मे प्रमानृस्व नही ह सैम ही स्वप्र च ्ातूषव नी [1 
¢ भ वेन , शतो स्वम्न ञे अस्िवमाग्न भी नही ६, 9 ल ह। 

पचन हे ओर उसी रूप से जीव करो सुपति 
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स्वन्द्रयेषु देवतातुग्रहाभावाद्‌ निर्व्यापारतया लीनेषु विोभी । 
सान इत्युच्यते तदा च स्वावस्था । तन्नान्तःकरणगतवासनामि 
मित्त इन्द्रियदृत्यभावकारीनोऽथोपलम्भः स्वसः । 
इस प्रकार जाप्रद्वस्या मे मोग उत्पन्न करानेवाटे कंमो के धय | 
होने पर स्वावस्था मे मोग करानेवाछे करमो के उदय होने एर नवर | 
नाम तामसी इत्ति से स्थूढ देह के अभिमान के दूर होने प्र तद्‌तद || 
इनदियो के देवताओं का अनुप्रह न होने से इ्दियां के नि्यपः | 
होकर डीन हयो जने पर विश्व भी टीन हो जाता यहं कहा जाता | 
ह तब स्रावस्पा होती है। अन्तःकरणशत वासना ही जिसकी निरि 
4 इन्दवो दी इत्ति के अमावकाठ मे होनेवाडा जो विषय ¶ | 
शान, उसे स्वप्न कहते है 4 


यत न एव गजहुरा्ाकारेण विवे अवाह + | 
कारेण केचित्‌ ॥ अविद्यैव शयुक्तिरजतादिवत्‌ सगां ॥ 
परिणमते कषाये चाविद्याृत्येत्यन्ये । कः पशः भेयाई । 





1 पद ऋमजन् जष्प है, योषि कन अष्ट खो त्श | | 
सया रव १ भगवा मन्न मोग देवा है भप स 
पर भोग देखा रव नहीं होता, क्योकि स्वके अनन्तर फिर क | 

: , कन्तु पहरेदार की तर ङ समय तक अपने । 

शता ह । इती को भषछ्य कते ह । - { 

इनो भादि जादि देवता जीवों के सुखदुःख के मोग ड हे 4 

६; लाने से देवता 1 ६।सव-पबसया सू देहा मिना | 

4 तो रहती को सहायता नही देते ह । इस अवस्था ^ हषी | 

६ ६। डय प भवर रष से दिय जेह्‌ रकी वरह निय लपन { 

् रे चौर मछ दभ) ली । जीव भी उस अवस्था मे ( 

= से स्वप्न दि ~ भमाव से विधसंशा को नही भरा होता है । इ _ वर | 

च ` का जीत हो जावा दै, द कहा जाता ह । स्वामवाथा ^ = 
¶ मतनेद से निर्म इते हे । 





१ नाग्रत्‌दस्पा 1 1 अदाकार { 
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` उचरः। अविद्याया एव सरवतराप्यर्थाध्यासज्ञानाध्यासोपादानस्वेन 
$सिपतत्वात्‌ । मनोगतयासनानिमित्तत्ेन कचिन्मनःपरिणाम- 


॥ दात्‌ | 


नाञ्नार को ग्रहण करता है “द्रं रजतम" इस प्रातिभासिक रजत-क्ान-काक म 
तो अविद्या ही रजताकार के स्र श्राकार शो ग्रहण करती है, मन नहीं । 
इमी तरह स्वाम पदार्थाकार.सदशा आकार को श्रवि्ा ही रहण करती है, मन 
ची । स अधं मे तो विवाद्‌ नहीं र । किन्तु वे स्वाम पदं किस प्रकार उ्पतर 
इष्‌? एस विष्य भं दो मत हे-'ग्रचिया के सहकार से केव मन शी ने स्वाञ्च 
पाष की कएपना की द, स्वाम पदां किसी के परिणाम नहीं ह" यह प्क 
१३ ६। “जागृति मं जैसे शुक्तिरजत-्थज् मे शक्ति को अधिष्ठान करके अविया 
एताभ्र से परित होती है, चैते ही स्वम चैतन्य को भभिटान करे 
भा ही गजादि विपयाकार से परिणत होती हं" यह दवितीय पत ह । ५ 
पदक (4) पारमार्थिक, ( २ ) म्यावदारिक, (३) प्रातिभासिक, ( ५५ 4 
घर प्रकार से पदार्थं चार रकार फे ह। उनमें से प्रयम परमात्मा ^ ४ 
१ सी का विय है, न किसी का परिणाम । इसी खये स॒त्य ६, अन्य 
| न ६ दितीय भूतभौपिक पदै - यह भावमा का विवलं भी छनि 
= भ्प्रियाम टै । तीय रण्ड, सथं दि ह-पे रवद ॐ विवतं अवा ररवा , 
त चेतन के वितं भौर दूकाषिघा क परिया ६ =९ "4 । 
| | भादि ह ये मन के विवलं अथवा सन के अन्तर्गत चेदन के विवतं = 
| (8 भी परिणाम नहीं| प्रकत में स्वाम गजादि पदाय उक्त चतु स 
| . भव्यम चतुथं हय प्रथम प्च दई । दवितीय प ं 
श ` तृतीय ह ओौर यही पतच युक्त है, स्योकि अदर त वेदान्तिया कं व 
{ 1 होता ह, बह किसी का विवतं मी इभा ध (क 
॥ भ परिणाम विचतं - व्याप्य दै। वैसे दी जो-जो विवव स 
| ` सविषा ्रपवा तूकाबिद्या दा परिणाम होता दै । दस भकार शनो मं सम- | 
| त ६--यद नियम दै, क्योकि परिशाम्व षर विधत नकी यद मत 
{ = 8 दूसरिये स्वकर गजरादि पदरायं फिसीक परिणाम 
/. पद ६ै। व 
५१३ भ शुदि मं मिभ्याभूत र्त का अभ्यास भरया्वास द न ४ 
॥ ६, चन द प्नौर भविचा का परिणाम है, इसलिये (9 (-खाराप) 
4 पेन शः रवत वह दी री! यं ( रवतादि 2) ॐ 
¦ च | का 
प्स कहते ह । वहीं पर मिष्यामूल रजता 
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१७८ सिद्धान्तविन्दुः 


स्वप मे मनही गज, तुरग आदि के आकार में पित 
हात है ओर अविद्या की इत्ति से जाना जाता है देसा कोर येग 
कहते ट । दूरे कहते ह अत्रि ही शुक्ति-रजतादि के समान स्व $ 
पदाय के आकार में परिणत होती है । अविद्या की इत्ति से ही ष 
अभेज्ञत होता है । इन दोनों पक्षो भ कौन पश्च श्रेष्ठ दै १ उतत 
पदाथाष्याप्त ए ज्ञानाध्यास के उपादानरूप से सर्वत्र थविद्या ही क्ट 
है। क प्र्‌ मनोगत वासना स्वप्न पदार्थो की निमित्त हे । त्प 
स्वा पदो को कहं पर मन का परिणाम कहा गया है । 
व: नलु मनसलदा ददयाकारपरिणामानभ्युपगमे णृ 
अभ्यास ज्ञानाप्यास कषा जाता! यद्‌ पतान अविद्या का परिणाम ह 


१ ~ प 
नन्त्रण दसका अधिष्ठान है। यदह ज्ञान व्यावहारिक श्न्तन्करण 





परिणामस्य नहीं दै, परयोषि व्यावहारिक रजत वहाँ है टौ नदीं । व 
पवाक सदृश प्राकारवाली स्यावषारिक मनोदृत्ति का वहाँ 
त ॥ विपयाकार-सर्ाकारसप वत्ति ) षा अध्यास ( आरोप ) ब 
द ॥ । इत भकार भ्ष्यासमान्र फ भ्रति अविचा उपादान ओ । 
अविद्या त ' दसद स्यश्च ओ मी जानाप्यास की तरह भय | । 
का परियाम दै-यद सिद्ध होला दै । त | 
>^ ~ धमा है--नाप्रत्‌-अवस्था मं घरादि-ज्ञानकाठ मनकी सए 
श स न्तान ष्टी उत्पत्ति होती ६, इसलिये जाग्रत्‌-अचस्था म भस्मा च ह। ` 
य सद नहा दोला ह, प्ोढि सव से भ्काकचमान दोना ह स्वय कि ध | 
अ क मेभी स्ययञ्यनिष् की सिद्धि नदी होती वं | 
अर १ भौ तिका श्रमाय दै, तथापि दथवा | 
४ इदमाकार रोर अविद्या फी वुत्ति मन के संस्कारों की र अभी ` | 
। मनो सादा से उपय योती ह, समे ममि | 
। (१०४ कणता ई, स्वावस्था मे तो श्राऽयं घुदप य्वा | 
। | ।३।३) द श्रुति से स्यमराल मं भरमा स्व्रयंञ्योति 


[ ठ ५ 
स हा ग्^तुरण भादि के शाका में परिणत होताै1 ईस योग है, ` 


४ होने 





प ्ा उपया 1 
क. ५१ होने पे षटयतवल्प ष्टी से मन ति§ तिद | 
ह. ल ` उपयोग ना, इखि भ्रत्मा का स 3 
पर 4 खि स्वकरके गज, अश्च भादिःविपय सादिनास्य ~ पि | 
| ` प हो शिरबतादिरप प्नं मौर स्वप्न गनादिल्प ^ 
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भाषाचुवाद्युतः | १७६ 
। { परम्भवेन आतमनः स्वर्यज्योतिषटसिद्धिरिति चेत्‌, न । बहिरिन्द्रिय- 
इृ्भावेन तदानीं मनसोऽग्राहकत्वात्‌ । तत्सहकारेणेव तस्य 
राकत्मनियमात्‌ । सृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्येव चैतन्यस्य 
्मातृत्तनियमात्‌ तदाऽन्तःकरणसच्तेऽपि प्रमात्रमावः । 

्ङ्का-यदि मन स्वपन मे दद्य पदार्थो के आकार म परिणत नहीं 
हता, देसा स्वीकार वरो, तो स्वप्न मे मन के द्रष्टा होने से आतमा मं 
प्रयज्योतिष्र की असिद्धि हो जायगी | 

तमाधान-यह वात नहीं है । बादय-इन्दियो की ततया के 
बमाव से मन की ग्राहका (द्र्टता ) नही हो सकती, क्योकि बहा- 
बयो की सहायता से ही मन ्राहक होता दै-दसा नियम द। 
इिसदित अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाता होता है-यह भी 
नियम्‌ है | अत एव यथपि स्वप्नावस्था मे अन्तःकरण वियमान है, तथपि 
इतति के अमाव से उसमे प्रमातृख का अमाव है । 





=-= 


ऋ्नन्को  -  न््ब्े ॥ पि 
। हि 


कके 


ती ६, इस द्वितीय मत भ मन का छरयकोटि र भवेस नरह ने त 
एिरमतादि लान फी तरह स्वभ-्रवस्था मँ भी मन का उपयोग व 
‹ 1। इसि स्वमन-भवस्या भँ इत मत म आत्मा व 
होत्रा ह । श 
ए ृतति के अभाव से उस सभय मन मं परमादृत ५ ५6 स 
ध, स्वाम भ्रपञ्च प्मातृत्वमासय नही, दन्तु भ 1 अगिचादरति ॐ 
दै । दद्‌ रजतम्‌ दस्यादि ्मस्थल म रजत तेचा ष, इष्टि 
ह से सादिभासय ह द । इदमंश मे मनोदृत्ति कौ द्याचा ९, 


| र प्रमादृमास द । स 
२ भमातृस्व का र्थं है--रादकर् । न 

। च  श्णर्पोपा धिसहित चैतन्य उस समय ग्राहक नी ०, दस प्रकार 
| य वल चिता सी ही दक ६ च द निय 
("व पाथो का परिणामी उपादान कारण श्रविधा ५५५ 
५ विवर्तोपादान-कारण का असपूं निरूपय 

(@6 (\॥५11८॥७5114 ए118/811 \/2/8085। (0166101. 4... 0\/ 68101 
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हः ~. 8 = [+ ५ रवृचैतन्य (| 
किंमधिष्ठानं खम्नाध्यासस्य । मनोऽबच्छिन्नं जीवर 
मित्येके । भूराज्ञानावच्छिनं ब्रह्मचैतन्यमित्यपरे । कं रयः ' 
मतभेदेनोभयमपि । तथा हि-जाग्रद्रोधेन स्वम्रमनिद्त्यश्प 
गमादथिष्ान्ञानदेव च भ्रमनिृ्ेरयचेतन्यस्य चािष्ानतः 
संसारदशायां तद्धानामावराद्‌ ज्ञाने वा सरवद्रतनिषत्तेन जगद ष ` 
१ मन म प्रतिविभ्ित चैतन्य जीवचैतन्य हे, वही स्वाम पदार्था जा 
कधिष्टान ६ । जैसे लाग्रत-प्रवस्था मे जीव, शक्तिरूप अधिष्ठान मेँ भवथा र 
परिणागभूत रजत की कल्पना करता द, वैसे ही स्थम मँ जीव स्व ( जाव ) त 
ह अविद्ा-परिणामभूत स्वाम पदार्थो की कपना करता दै । जिस ल 
जिन पदा की कल्पना फी है, उसी को उन पदार्थो फा चान होता 8; भ 
जी फो उनका ज्ञान नहीं होता दै, परयो न्य जीवो ने उनकी कप 
व है 1 सखि स्वाम पदार्थं स्वजोवसाधारण नीं होते, जैसे शु 
आन्त बुरप ही को दीखता है, अन्य पुद्पा को नीं दीखता, 
शुक्तिः मे रजत ज्षान असाधारण है, यम ही स्वान पदार्थं भी ्रसाधारण षी शेते । 
३ यद्यपि शद ह्य प्यास का दधि श हो तथापि 
छान नदीं हो सकता 
1 भूकाक्ञान से जवरिद् होकर अशुद्ध की तर होता हभ ॥। 
| अधिष्ठान हो सकता दै । अव द्ितीय पद में वृषण का भ ५ 
( पूर १८३ एं१ ७ ) एतदपर्यन्त अन्य से । ह 
नमत्‌-अवत्या मे जायमान क्ञान से स्वाम पदाथाप्यास निच ध क 
| नप उपा कै शनुमव से सिद्ध है भौर अध्यास ऋ निदृति ५ 
बिरेपर्प से जायमान यथायं शाने हुश्रा रती ई । रजताप्य ( 
२ विशेषरूप से यथाथ श्वान हाने पर दयेतनय णी ` 
| | । पसो दला मृखाज्ञानावच्छिन्न भ्रट अगिदव ` 
#. 1 का अधिष्ठान मानोगे, तो जाग्रच-्रवस्था जँ उस प्रदमरूप षाः 
| | तान भवरय मानना चाहिये । प्नौर बह यथार्थं ज्ञान स नी 
। स बद्ध जीयको हो नहीं सकता, इसख््यि जीव को व | 
, कर १ को लचृत्िका अनुभव होता द, वद अनुपपन्न होगा । यि ली ` 
0 निवृ हो से जगर-मवस्या मे महम के यथां लान की साका त | 
। शो, सज दैो निव शा शा अवया? | 
षे निवृत्ति ठो जानो चादिये, क्योकि जाग्रव, वरटि ` 
। मान समल ही हैत भण्यासमूलक दै । डस शलुमूयमान दैत ध प 
1 (-0-0. ॥\/(111114<51101 ©118\//8/1 \/818/1851 0166110. [10111260 0\/ €809, | 
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| ¢ 
 , त्खमनिषृत्तिः स्यात्‌ । "स हि कर्ता! ( वृ० ४।२।१० , इति 
ध्रतरौ १ क ५ क, 
जीवकैतवधुतेरौकाशादिप्रपश्चवत्स्साधारणत्वाप्े्च न 
मूलाज्ञानावच्छि्ं ब्रहमचेतन्यमधिषठानम्‌ । 
सपर के पदा्ी के अधिष्ठान कौन है १ कोई कहते ध 


द च ऋः ऋ 


| के सि जाग्रत्‌-अवस्था मे मृखाद्तानावच्डिन्न ब्रह्म का यथार्थं ्ञान नहीं र 
| ६-यद स्वीकार करना चादिये । इसलिये जाग्रदवस्था म प्याबहारिक प्रपन्न 


को अनिचृत्ति की तरद ओ श्रनिवृत्तिका प्रसङ्ग है, इसलिये 
अनिचृत्ति की तरह स्वस्मभ्रम की न 


मनोवरिदन्न जीवयैतन्य टी स्वस्नाध्यास का अधिष्ठान ए 
ग द एके प्रारम्भ च षहीम 


कलना चाष्िये । उस अधिष्ठान जीव का चाप्रव्‌-नवस्म ^ 
अहमसि, ( मेँ ट" ) इस्याकारक यथाथं ज्ञान उ्पन् होता १। इ 
की नृति होती है । “स दि कर्ता" इस शति मे भी 'स' भच "ते 
का ग्रहण द । स्वर मं जाग्रत्‌ के सदसा रथ, अरव आदि नहं पयोर 
वासनामय उन पदाथ को जीव उस काल मे उतपन्न कएता \ 
उनका कतत -दै--यष्ट श्रुति का अथं हं । 
शद्धा - इस श्रति से जीव म कतृत्वमात्र 
भीत नह होता । देती दका मे मृाकानावच्छि 
एमी दस श्रुति फा विरोध नहीं है । 
शथिष्टान होने पर उदे 


उत्तर--मूकाज्ञानावचदधुश्च अह्यच॑तन्य के वच्छिन्न प्रहम्चतेन्य 
ननी जीव में कठृस्य का सम्भव नही, क्या" = _ _ आव कोहो सकता 
श हब ६ । यचि अनुमान ओर शब्द्‌ से ईश्वर का शा क्षधिष्ठान कं पत्य 
व्यापि वह परोच है, पत्यत नडी है । भौर अमय । दूरवर ही यदि 
भ भरेवा हे। देसी दशा मँ मूखाक्ानावच्विष् ना हयगा, दसटिगे 
आ मपिष्ठान हो, तो सवद्-पदयं फवु स ईरय द। रणिद मानने पर 
र कतृ ्वरतिपादकः श्रति का भिरोच दहै । जवर उपपत्ति होती ६ै । जैत 
स्वो स्व प्र ही, दसद जीव के कवं ल ० 1 चाकविश्य ) स 
। , ` बत-जम-फाख मं शक्ति का सामान्यरूप (ध्व २ शुक्ति फा तान 
4: अन दोना ६ । ्रमनिदृत्तिकारु म तो धिदापरूप धर न्य क्ञान हेवा £ 
कि; वैसे जीवको स्वस्न-्रवस्था मे स्व र, 5 ह । 
॥ नाखमं तो विशेपरूप ( मनोयस्विचरष्य ) स व क ट, इमनि 
ष १ जम भाकाशचादि-प्रपशच दश्राभिष्ठानक ध 4 देवद ने देत 
= ( ` पड़ी सल जीव सापारक दै । दसी स्मि नो छ 
क 4 2118280 \/218/189| 0611011. ०५०९ 


















तीत होता ई, भधिष्टानस्व 
॥ के अधिष्ठान दाने 





हि 9 ॥ 
क 3 


४ 


. का ही अधिष्ठान मानो, तो सेसार-दशा म उसके ज्ञान क! अमाव 
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भन्तःकरणाव्च्छिन्न जीवचैतन्य स्वापन पदार्थो का अधिष्ठान है । दूर 
ता कते ह~ -मूलाज्ञान से अवच्छिन्न ब्रह्म-चेतन्य स्वप्न का अषिष्ठन 
दै । इनमे कोन पश्च शरष्ठ है ? मतभेद से दोनों ही श्रेषर है । जाद 
नान से स््मके भ्म की निदृत्ति का अङ्गीकार हे । अधिष्ठान ज्ञ 
दाने पर दी जम फी निदृत्ति होती है । रेसी सिति भे यदि बरह-वैकय 


श से जाप्रत्ताठ मे खप्र की निब्रत्ति न होगी | यदि कहो वित्र 
तन्ये च च ऋ, हो 
य का ज्ञान हो जाता दै, तो सरे दरैतप्रपन्च की निवृति ह 
जायगी । जा्रत्‌-हञान से खपर की निदत्त नही हो सकेगी “स दि कचा 
इ जीवकरतल्तिपादका श्रुति से मनोवच्छिन जीवचैतन्य दही खम क 


पदरथ = 
९ध। का अधिष्ठन है ओर ब्रह्नकों खप्र के पदार्था का अशिरान 


मा | (न 
१ ५ ० आदि प्रपञ्च के समान खभरादि पदार्थ म ६ 
२. 01 मूटाज्ञानावच्छिनन त्रहम-चैतन्य ख 
भ भविन नही है| 
9 भजु यीवचैतन्यस्याना र 
कथमापिष्ठानलम! न्यस्याना्तत्वेन सर्वदा भासमानला£ 
र्‌" सत्यम्‌ तत्रापि 


मनुय 1 दोष्यसा्ानाम्बुपगमात्‌ । खभददायां % 
सरि इति भतीविकावान्मानामुपगमा ब 
| शस्यान्त्रभानवत्‌ र्ज्यभावश्च 
ध नवत्‌ । भानसाम 

¢ 1 म म्भा भी सत होती ६। इसे ही स्याम पदा ५ 
परन्तु परस्यभिज्ञा दै दचरकदृक हो, तो वे भी सकरव्रीवसाधारथ ६, । 
ने बह बहा व नही हाती है, ्रसयुत जो गज रवम मँ तने द 
मतोति के श्रुरोध १५३ भन्य दी देल ट-पेसी प्रतीति होती ६! दे 


धङ्गीकार करना चाहे, पदां जीवाधिष्ठानक ओर जीवकव्‌'क ६-- 












 ( ऋग्‌ फी दपकग्थि नदा होती ६, लथापि ज्र 


१, र भने सवर्य फी उपलम्थि चाग्रत अर स्वप मं समान 
क पातमा का स्वरूप ्रन्तःकरणरूपी उपाधिसयु 
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शङ्का-अनाच्रृत होने से जीवचेतन्य सर्वदा भासमान दै, अतः 
ष अधिष्ठान यैसे हो सकता दै ? 


तमाधान-टीक ह | वंह पर भी खप्र-अध्यास के अनुकूढ 

व्यावहारिक देह कैं ज्ञान का विरोधी अज्ञान क्रे अ्रस्थाऽन्ञान क 
~ < त्या दूस 

खीकार है । भ शाश्यामे सो रहा है इत्यादि स्वस्प सन + 


व 
ज = क = कका 
[ण 


१ अप्यासस्थल मे अधिष्ठान का किसी अंश से प्रकार ५ ८ 
पे अप्रकाश इन दोनों की अपेद्धा होती दै । न्नान्ति-समय 1 व आन्ति 
अधिष्ठान फा अप्रकाश उपयोगी ह, उसी अंश से अधिष्ठान का प्रा ब्रसमचेतन्य के 
की निवृत्ति के सप्रय मे उपयोगी है । वा पर ५. अप्रकाश तो 
भ्धिषटान होने पर मृरज्ञान से आरण द ० हो सकता, 
ह सरङ्ता है, परन्तु जाग्रत-भवस्था म उस धस से स जीवयैतन्य के 
श्या मूका्ञान मोचपयंन्त यना रदता ४१ फा प्रकाश तो हो 
अधिष्ठान होने पर तो सके विपरीत है वहा स स्व से अप्रकाशित 
खता ह, परन्तु अप्रकाश नदीं हो सकता वनानि यद्‌ आशय ६ । 
नकं दुभा करता, क।रण &ि स्व-दृटि से आवृत न 


य बह अवरथा-लत्तान- 
२ अवस्था- प्रज्ञान, जत्तान का यस्थाविशेष हं आर बह ५ 


म्र ह ९ ध्या 
स्ममं गज, रथ आदि के श्यध्यास का जनक ६ । किञ्च, 


आ, ,3 +, वे मेरे खी, पुत्र आदि 
सप्रात का जो भान--*भं मनुष्य हु ' धै चद्प्मान्‌. ह रेखा अबस्था- 


र 

“बह वट द, मादि सबविष प्रतीति उसकी वि मना चा! 
भजञान जाग्रदवस्था के अन्तान से भिग्र है-यह थव्य र बह उपप नहा हो 
न्यया जात्‌ ओर स्व म ओ विरो भतीन हता ४ सिदध ४, वैसे 
शक्ता । पोकः ला्रव्काछ मे जैसे जगत त कन 
स्र मे उपलभ्य नह होते ॥ जमल्‌भवसथ म अपर 


[ ग्रच - 
~ का पिमं ययपि जा 
किमी मो अवस्था म याघ नटीं होता दै, खम भीर र जगत्‌ मिष्या 


{ भित होता ६1 
६, यद अनुसन्धान स्य नहो होता भौर न सु र १ है भीर 


वस्था मं उपलभ्यमान जगत्‌ का ता जाप्रदः न जगत. भिष्या 
"71 
५ इस प्रकार जात्‌ नं भनुखन्धान भी हता नही दती ६, षय 





षी से युक्तं हं । वद 
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शष्पा के भान के समान स्व॑भ-दशा म अहं मनुष्यः, इत्यादि जो ज्ञान 
दवद रतिमासिक है । ओर देशान्तर का ज्ञान ह देसा स्वीकार विवा 
ग्रकार्‌ से उपाधि होता ह सवासन सब्ृत्तिक अन्तःकरण जाग्रत्‌-भवस्था मं 
४ । इृ्तिरहित रवासन अन्तःकरण स्वस मँ उपाधि है, सुपुि मं वो 
पा न अन्तःकरण स्वरूप से उपाधि नहीं हे । नतु 
वाजे ~ भवत्तष्टमान अन्तःकरण उपाधि दै । इस दक्षा मँ तत्तदवस्था- 
य प उपाधि के अनुसार अवस्थात्रय विशिष्ट स्वस्वरूप का ओव 
९ ३ 1 . जाम्रत्‌-भवस्था म भ्ये जाग्रत्‌ ट इस प्रकार जाग्रत्‌. . 
4 व क स अपने स्वरूप फा अनुभव करता टै । ्रौर 4 
सव्परबस्ा सं र का खरण भी करता है, सुयु्िकाठ में ^ अज्ानी था" 
४५० था द्वाद । सरसर्मे तो द्रा नहीं “र सकन-भवस्था 
भौर अवस्पान्तंत ध ह से भपने सवर्प फ श्रजुभव नही ५ 
भो गही व मपे स्वरूपा “म एसा था दस प्रकार स्व म अनुश्ष्बान 
जीद डो उपार दस भकार जाग्रत्‌ भौर स्वम मं जगत्‌ की उपलब्धि 
भवस्य ढे प्य ४ नँ होती । इस विपमता फा फारण जाब्रवः 
उस भवश्ा-अज्ञान सै राव स्य-भवस्या सं पि ध , 
सवस ए-भवसव २ नाप्रत्‌-अवत्या मँ प्रतीयमान मं मदुष्य हं" ड 
भपरकाश ह, इसे भात होता हे । यहो स्वमन भ जीव-स्वरूप का श्र 
साम पव का अचि जीय ह सिद होश ६ । 
\ र्का प्र 
| 


को मदु शर स्वमअ्वस्या म मी जाग्रत्‌-भवस्था की तरह जीव 

भकार जो उपलभ्धर होती है, बह नहीं हो सकती 1 
मत्वा से जो मलुषय-दद तीत दोढा ह, स्व क 
अश्र भादर स नदीं है । किन्तु जसे अवश्था-अल्ञान से करित ग” 
जाग्रदवस्था फी क भ अन्य ही प्रतीत ते टै प्रौर स्वमी श 
४ शिरी भवस्या-भ्ञान से कहिपित होती है, # ् 
वात सिच प गमीति स्यावहारिक देह से धन्य ही श 
स्वाम देदमृरुक ह ् ॥ स्वष्न की ञ्जं मनुप्यः' यह 










ङ्भ 1 चसे जा 
्ातरिभासि् रज = अव्या मे श्धि.रजतस्यल मे तूराविथा दे परथ 
भ रहनेवाी ए भङवीकार ह, वैसे रकतस्फटिकभतीतिर्पल मे हा 1 
नाता । छन्तु विचा का परिणाम है, यह श्रञ्नीकार नरह ह 
| सननदिवजपाङसुमगत रक्तिमा केवल तृछाविद्ा ० 
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भाषाचुवाद्युतः १८५ 


| । गया है | व्यावहारिकः विष्यो के यथार्थ ज्ञान के कारण इद्धिर्यरूप सामग्री 
भर अभाव तुल्य ही ट । 

नन्वहं मनुष्य इत्यादिव्यावहारिकसषातज्ञानख प्रमाणाजन्य 
। त्ाफ्थमक्ञाननिवर्तकता १ अबखान्तरान्यथानुपप्या तत्कल्पन 
| पूष़पावपि स्वभवाधकज्ञानमाखीयेत । तच्रानिष्ट्‌ + जग्रत्तापतते 


ति चेत्‌ , 


बरा-'अहं मनुष्यः, इत्यादि व्याव्रहमरिकि र्ात-ङान ( 
| राण से नहीं होता अतः उसमे अज्ञान को हटने की सामथ् प कैसे 4 


क्रिया जता है को 


| श्ट रीकार 
च्पम्बद्लेन प्रतीत होती ह॑ पेसा अङ उपपत्ति होने प्र रक्िमान्तर 


व्यावहारिफ रक्तिमा सेदही प्रतीतिकीउ 
कपना गौरवप्स्त द । दसी लिगे वेदान्तपरिभाषा मे कडा द १ 
1 पष्य अनिर हो, वहीं पर प्राति मालिक वसु का व चश्च 
{ "क्पे हीस्वप्न मे मन्दि के श्रन्दूर सोये हृष्ट पुर क समीप हो भौर 
शवं पर अवस्था-जञान से कटिपत गज, प्ररव धराद का ४ पर बह 
श्या भी समीपवं्िनी पाय्या से अन्यादक्ो प्रतीव हल क । परम्दु जहां 
श अत्र्या भक्ञान से कल्पित टै--यहं स्वीकार क नहीं ्ोते ह! 
, | गय्या यवा द सन्निकृष्ट स्वरूप की श्रपेत्ता अन्या उत्तर दते ६- 
॥ भाष शव्यान्तर ओौर देहान्तर का कर्पना ५।९ 
१ रक स्फटिक की प्रतीति जागरतूकारू मँ होती ६ 
ग्यापार्‌ है भौर मन सबृत्तिक र, इसलिये ¢ भौर 
1 वि हो सकती है । स्वमन म तो मन दृत्तिरहितं दादि की प्रतीति 
¢ # 1 1 इसि कषान की सामप्री के भ्रभाव स खिट ‡ 
। ` प सकती--गह मार ह । 
९ करोषि ग्रमाणजन्य अधिषटान-जान से > शक्तिके 
| शक्ति 
¢ पणो पदां ॐ “दयं शुकः, इस अमाणजन्य 5 
निकृति होती ट, उसी प्रकार यषां पर ध 
क शधिष्टाननूत मनोवरिद्न्न जावच _ संघातं 
4 द “अहं र इत्याकारकः पयावहारिक त 
= = . द्ध मनुलव्य व्यः यह कषान प्रमाणयन्य ` 
{ र इना हागा ! परन्डु अहं मनु > आग तद्दि चह 
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१८६ सिद्धान्तविन्दुः 


दूसरी अवस्था की अन्ययानुपपत्ति से (अदं मनुष्यः, इस हान म 
अज्ञान-निवर्तकता अङ्गीकार करो तो सुपुत्तिमे भी स्वप्र के वाक | 
ज्ञान का अद्गीकार करना होगा । ठेसा मानन। इष्ट नही, क्योकि एषि , 
म भी जागरणलापत्ति हो जायगी । | 


साध्ववोचः । खभावखाज्नानस्यैवान्तःकरणलयसरव 
[3 [4 [+ | = ॥ 
सप्रूपत्वान्न तत्र तद्वाधः । जागरे तु मिथ्यव खम", | 
त्यु (-^>4 च क थ {“ 
्युमवादहमितिज्ञान्य परमाणाजन्यत्ेऽपि यथार्थताच्छरीए\ | 
शान च पमाणजन्यत्वाद्धखाज्ञानविरोधितवमञुमिद्य्‌ ति । ( 
निथपाजञान तु न प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरण नि 
सा्णधाविद्यानिवतकत्वाभावोऽवि्यासाधकतवेनब धरपक्त || 
भान तिद्ध इति न किश्चिदवदयम्‌ । ~~~) 
शा ६ बह पूवं (१० ३५ षं० १४ ) मे कषार। "प्रह न ( 
वान म तो अम्तःकरणावस्दु्न जीवदैतन्य स्वयं ही स्व का विपय £ 
 . दस जान मं अन्तःकरण की बृत्ति फी शपेत नहह र 
अनवाय जीवैन्य साभार ही ह । देती वा भ | 
भह मनुष्य यह ज्ञान स्वर फे आवस्था-अल्ञान का न | | 
ह्‌ लङ्का करनेवाले का आशय द । शद्धा करनेवारा 8 = 
। दरब" । 
र मा द सी भारय फी कल्पना करके उसका अनुवाद करके ५ = || 
र दृत पाक्य से दृपय देता दै । सवा 
) शद्धा फरनेयाले से करिपित सिद्धान्ती का यदह आश्य ध कष 


का परिस्याग ९ पराग म क ॐ ण्व 
अनुभव क हा जाग्रदवस्था की प्राति होती ह, एसा अदुक्ष 
है। पसादृक्ना सें 


“नकि दृऽनुपपन्नं नाम' इ न्थ मासान } 
नवस्थान्तर की प्राति मं यब्र करना चाष्िये । उक्तः यत्च नान ६ प | 


५ भी स्वाम अक्ञान का निवत्तक दै इत्यादि न | 

" कर्पना कौ जायो तुरय न्याय से सवस्-भवस्था, _ वि ६ 
सुपुधि-प्वस्था र प त इ 4 
अ का मरनिपत्ति के समय मी स्वाम अन्तान की ध { 
शरीर ५1 स्वोकार कना चादिये । यदि स्वीकारकरो, ता ~, सवा { 
का जीव नवस्य फोट परिशेष नक रह जाता दै । देसी दशा दि {| 







ह {` 
करा ६ { 


भापायुवादयुतः १८७ 





तमाधान-टीक्र कहते हो 1 अन्तःकरणके ट्य से युक्त 
| सपराषस्था का जनक अज्ञान दी सुषुष्िरूप है, इसल्यि सुपति म 
| सुप्ावस्था का वाध नहीं हआ । जागरण मे तो मिथ्या ही स्रप्न प्रतीत 
हषा इस ज्ञान से (अहं मनुष्यः, इत्याकार ज्ञान यचपिं माण से 
` जन्य नहीं हे, तथापि “अहं मनुष्यः, इद्याकारकज्ञान यथाथतो है 


१ 








क) 





१ स्वञ्मावस्था से ्रवस्थान्तर (जाप्रव्रूप ) की प्राति जो सिद है, उसकी 
। उपपत्तिॐे लिये प्रमाखाजन्य भी श्ञान स्वाम अज्ञान का निवत ह शक्रा कटने- 
| बले की इस प्रकार की कल्पना समीचीन ई 1 यह पशंसा का यीज है । न्तु 
1 उस्म यह्‌ जो उत्तर कहा गया है फ सुपु भं मी. पेसे शान 
\ शना पुदधेगा, यद वस्तुस्थिति के अल्ञानमूलक ६, क्योकि वरतुस्थिति पे 
| ६--जय जीव स्वद्न-भवस्था से सुपुि-रवक्था को भस होता ध व 
। अज्ञान निवृत्त नी हता । देखा यदि फ, तो स्वम भ्र सुपुधि 


~र सपसि-भवरथा फी 
दते (ऊ .जवस्था जाग्रत्‌-जवस्या आर सुपु “ 
१ उत्तर देते दं -स्यम-भवस्था प्रिफी सन्धि मे सामान्य 


|  मप्यगत्त सनिथि-प्रवश्था दै । अंसे दिन आौर रा स 
` भन्वकार देखा जाता है । प्रातः प्रर सायद्धाल के भद्‌ 
श प्रकार का होता द । वहाँ पर प्रातःकाल का अ अन्ध भ 
 शेखाता रै रौर सायंकाल्िक सामान्यान्धकार्‌ निग्रृत्त न त म 

४ भेजना ट| चैते ही जाग्रदवस्था ओर सुपुसि-भवस्था इन +“ 1 

| । मे स्वाद्भिकावस्था-भक्तान दै आर बद भोगप्रद्‌ कमे के प्मनुसार (4 

पला है, कभी द्दद्ा जता ह। ज निद्रृत्त होता ई म १ 

{4 ३। जयर्दृ होता, तव सुपु्ठि-घवस्था होती ह! बसे र 
| भ्रत्य विशेषरूप से बद की प्रतीति होती रै, नव सामान व 
| उप बिशेषरूप का आवरण हो जाता है, ठव वृ द-प म: 


| तआ ज्ञाता द। वैसे ही स्वामिक 
गद शन्कर दंसो यु का स्वरूप भी आगत हा जाता ६, 
चकार मतो बच तिरोभाव ( कायेसूप कमो स्पागश 


भज्ान से ध्यन्तःकरण की इृत्तियां का स 
/ भरण्य सरे स्थिति ) टो जाता द । गाद्‌ भन्तान (1: क 
( चक्पकाभी तिरोभाव ष्टो जाता ६। सुपुसि-जबस्था भ ता वासनामात्रप 
५\, १ भ्रन्तःकरण जीव ष्ठी उपाधि द-प भाव द। ` स 
| २ अदमंशविपयक स्षानकार मे अन्तमक! ए दुण्डायमान नह 
4 अद्म॑शपि वषयक ज्ञान प्रमाणाजन्य ह, क्यांफि बुयदाममान्‌ क न 
। श्यो प्रमाण द । तथापि दमंशज्ञान अययाय नहीं ६, व 
{ शष नह होता टर । शद्धारर्पापन्र--मन्तःकरणाबय्विग् चैतन्य हा 


ॐ :-0. ॥\/॥(111111|<511॥1 ©118\//81 \/३/8/185। (06611011. 01011260 0 6680001 


कनः 


अ= ~ -- ~ 






| 





। 
। 
। 
। 


- घरविपयक् विरेषाज्ञान मी निवृत्ति होनी चाहिये । कयो सवय ९ । । 
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१८८ ` सिद्धान्तविन्दुः 
ओर शरीरादि ज्ञान प्रमाणजन्य है । उसमे अवस्थाऽङ्ान-विरोषित | 
अनुव से सिद्ध है । विरोध अज्ञान तो प्रमाणजन्य कै त्रिना निवृत 
ह एसः 


विपय हं ओर बह साद्िभाख है यदह चिपय अन्य ह । ठेसी दशा म कान को बो 
अकान का वाधक कटा जाता है, बह भ्रमाणजन्यस्वरप से नहीं, किन्तु 
स्प से ही वाधक है । किन्च "धह मनुष्यः यदह पर जो मनुष्य-अंशा का परल¶ | 
, बहु तो धारीरविेप ही का भ्रत्य ह, कयो शरीरविशेपवान्‌ शौ मब | 
होता है । भौर रीरप्रस्यप घटपस्यप्त फी तरद च्च प्रादि द्वारा अन्तःकए्य ₹ 
प पडायमान इतति कौ श्रपेक्ा करता ह । हससि वह प्रमाणडस्य ही ई, 7 | 
भवस्या-अक्ञान का वाध हो ही सकता है । 


मभ--साविभाश्य अयमंश-्ञान श्रमाय से मनन्य होता इभा १, 
त्स अज्ञान का निवत है, तो उसी ्रयमंश-क्ान से स्याव 





यदि 


ड "अजान व्यावहारिक सव पदा का ्ावारक ( श्रावरण बव 
निवतंक यमे का ज्ञान भ व्याव्टारिक एक-एक पष" ५ 
धद वशोपाजान का निदतंक दै । यह कथन युक्ति से विरद न ६। ५ | 
अदेवा ह मे षटावरणमंग फे किये अम्वःरण फ वृति | 
९ ' हाना च्राहिये | उत्तर दते हे--'त्रिशेयाज्लानं तु इस मन्य सं। „1 1 


¶ | । 
है यद + ६ प्राहूत का प्रकाञ्च ने पर अन्ञान की व ॥। 
का सामान्य । भ्यावहारिक सकल पदार्था का आवारक जो स्व ज 
होता है । स श प्च ्न्तःकर णाव च्च जीवचेहस्य ह . 
र दृत दाने प्र प्रमाता फे अमाव से सक वा "यावि [ 
जीवचैतन्य फा ‹ वहो नाते ्। उसके अनन्तर जग्र॒ अन्तः दाद वे [ 
भरावरण हत्याडारक होता दै, वो उख शका, ^ 
भावरण कादा ता ह, 9 
घे पाल >> न नाक होता दै । हय अकार घटावारक विगोष शा ‡ 
नहा । जसे ् स की इृत्तिष्ठी से निद्ृत्ति हो सकती हैः ३ । | 


भलमल ५१ रे ती ही षर भावय भ 
















य्--जाप्रत्‌-प्रवः 


की शपेन्ता ट ॥ 9 प 
ऋ भकार फरता ह । व्यावहार्धि + 


थाके भ्ारग्भ मे साती स्वयं प्रकादित शोक 
पेसी द्या उस साचिरूप प्रकाक्षसंष्य 





[~ . 


५ -= + # 9 ॥ ` 
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| ही होता । साक्षी अश्रिया का साधक है, इसि वह अत्रि का 
तक नहीं है । यह धर्मिप्राहक मान से सिद्ध दै। इस प्रकार कोई 
५ देष नही । 

यावन्ति ज्ञानानि ताबन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमच्छक्त- 
| अनेनव व्यावहारिकसंषातज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावपि पुनरपि 
| ापिद्रनतभ्रमवन्न स्वामाध्यासालुपपर्तिरिति जीचतन्य 
| ािष्ठानमिति पके न कोऽपि दोषः। _ ____- 
| एप भादि त्त्वयक्तिविषतेपावारक विशेपाह्ान की भर मूलाजञान की निवृत्ति 
` 9 नही होती १ उत्तर देते ह--"सारिणः, इष अरन्य स । 

त १ 'भदमन्तः' ( सँ अज्ञानी हँ) इख भरस्य ममाख त्‌ र प 
` पवी ई ओर भज्ञान साचिभास्य दे । घटादि की तरह अन्तक क अधीन 
{ शच नहींहै। परस्यच ज्ञान मँ अन्तस्करण कौ ९ स ङ 
ती ह। अज्ञान प्राणद सपश आदि से विच दै । उसका कि) लादौ भी ह 
॥ भव्‌ ुर्बन्ध सम्मव नहीं ट, इसलिये तादश अज्ञान का ग्राहक स ं उदर 
एरयि सासिरूप ्र्यद् प्रमाण से ही अर्ञान की ति १ 
| , ९ पादी के प्रादय-ग्ाहफभाव का भरवलम्बन करोषामे ८: निवतं 

| लय भष माय से यद सिद दोला ह किं सा । देसी दशा 
। शादय भीर भक्ञान सादविस्वरूप प्रकाश से निव्य बही उनम रहनेवाले 

धमी का श्रौर साक्ती का ग्राहक जो पराण 

` नाधर्मो का ग्राहक होता ह। 

ु < [मान्याज्ञान की 
4 ॥, र नु "भ्रं मनुष्यः, इस स्यावहारिकि कान 5 स १ हेती १ पेषी 
[8 ति होने पर दृसर अवस्था की प्रासि कैते दती 
` दूसरे दिन फिर स्वम्न- ५ 
} ए पके फते ट-"यायन्ति जञानानि" । ज॑स ¶* ञ्जं शुक्ति के अलात 
दै, पकभज्ञान कै नष्ट होने परमीफिरि काल इ 
# स्र म उतपन्न होता है, वैसे ही एक "अ म ` चामाल्ाक्ान स 


#? 


8 धामा्पाचान ॐ निवृ एने पर भी फिर अन्य स सनोवस्दि 

१ स की उपपकति अविर है--मद माव ६ । इत का उपपाद्न करके 

1 ५ ष पन्य सव्न-प्रध्यास का अथिष्टान है--इस ग्धम्‌ प्च दीय पदक 
{५ भदन ` च्छच यद्ययेतन्य स्यञ्नाध्यास का प्मधिष्टान १ जं मपिष्टानमूत 

| ४. „8 कवे ्--“यदा पुनः, इस अन्य से! दस से स्वाम खामान्याकान 


~ 



















चाचा मतः म यथार्थं क्षनन 
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^ सिद्धान्त विन्दुः 


जेते क्ति वे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर्‌ करी 
कामी रजतन्नम हो जाता है, इसलिये मानना चाहिये वि जितने ज्ञान है 
उतन ज्ञान भी ह । इसधिये स्वाध्या की अनुपपत्ति नी होती । 


का दिना नदीं हा सकता, यदचपि यह कष्टा जा सकता ह, तथापि जापर का 
के जह मनुप्यः' इस ज्ञान से स्वामिक सामान्याध्यास का तिरोभाव तोह | 
सक्ता दं । क्ष ्ह्मचैतन्य स्वभाध्यास का अधिष्ठान ह दख पर "भह मुष" || 
प 4 का यथाथं ज्ञान नदीं है, तथापि श्रधिष्टान का यथायं त्रान || 
जम वि य) दस नियम की तरह अधिष्ठान का यथाथं ज्ञान 
= का िरोभावक है दस नियम भं कोड वीज नदां दै। नै रुवं 
"०५ हुए पकम का उसके उत्तरकाट मे उध्पन्न हनोनेवाे अयथाथं भी 
क ष तिरोभाव होता हे, वैसे ष्टो जाग्रव्‌-भवस्था के “अदं मनुष्यः" शष 4 
~ नास का तिरोभाव हो जाता ह । सते स | 
फा विनाश नहीं होवा ४५२ विनाश होता, यसे दृख्ड-्म सै ० 
उणमाच्र से सप-भ्रम \ क्या दुरद-्रम के उत्तरकाल म मी रिरि स | 
भतीत दोता है म का सम्भव है । पूदभतीयमान सपं से न्व ही स्प. ` 
परभी पह नी क सते ह, व्योमि कदाचित्‌ न्य का सभव होवे व, 
1 कदरारि 9 4 


क चत्‌ उस्क (~ ् क 
मतीत नहीं होती 1 भी सम्भव है । पूभ्रतीयमान सपं की शि 





-इस नियम मं कोहं बीज नही हे । व 
“स्वम श्रम ष जाग्मत्‌- 1 ५ [च रा 1 | 
धिना नही होता क जामत्‌-भवस्था ने केव तिरोभाव ह ददा ” 1 


दोना चाहिये । £ एसा अङ्गीकार फरने पर उसका फिर 


उत्तर--तिरोभूत षा उत्थान होता टी दै, यह नियम नही ११ 38 | 


भे जिस 0 
नियम स भचुभव दुभा दै, उसका फिर कभी उत्थान नही होता हं 
तिरोभाव (0 £ इसका कारण स्रम-भरम का बिना दी है, स्वम 
चार, च रर नही, यह नी कहना चाद्य, योक उक्त | 

फो मध्यम ८ क होता दहै फि रवप्-्नम मं भवुत्त १ ४। 
ते 2 ॥ । 

फी भुवृचि देखी जाती ह। पर फिर सच्ः स्वमद्म में पूं स्वमच्छ 










परमे अमो जीवधवन् स्म-अष्यास का अधिष्ठान र, ए | 8 
सङगे पूवर स्वा इत शान से स्वदम-म का विनाश हीर ` 


क भव्ति नही दो सकती है । ^ & 
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शलः जीवचैतन्य ही सव्र का अधिष्ठान है--इस पृक्ष मे केईमी 

दषनही है । 
यदा ॒पुन्रह्मज्ञानदेवाज्ञाननिवृस्यभ्युपगमस्तदा रज्ज्वा 

भ्रमेण सरपभ्रमतिरोधानवद्धिष्ानज्ञानामावेऽपं जग्रद्मण 
| एप्रमतिरोभावोपपततर्बरहमचेतन्यमेव समराधिषठानमिि पशषेऽपि 
| श्द्‌ दोपः । प्रतिजीवं स्भध्यासासाधारण्यं तु मनोगतः 
| बरसनानामपराधारण्यादेष । 
| यदि ब्रहम्ञान ही से अविद्या फी निदृत्ति का अङ्गीकार ६, उस 
| शरमेर्नुमे दण्डभ्नम से सपर के तिरोधान की तरह अधिष्ठान 
/ (ऋ) के ज्ञानक नोने पमी जाग्रत्‌-भमसे सपनम के तोम 
| % उपपत्ति होने से ब्रह्मचैतन्य ही स्वपाध्यास का अष्टन क 
| रमे भी कोई दोप नदीं है | म॑नोगत वासनाओं के असाधार्णय 
वेक जीव का स्वप्रध्यास भी असाधारण होता हे र 
| मनोबच्छि्ं॒त्रह्चैतन्यमेब वाऽविष्ठानम्‌ ~, | अत 
। -भअस्थाऽन्ञानस्यवायवरकत्वाङ्गाकाराब 










गहु कचित्‌ कचित्तया व्यपदेशः । _ _--- (वः 
च-इति ही हं । पूतं स्वम वा न पीमर 
खम भ देखे जते ह, वे ही नहीं देखे जते हो, तो उल 


। धिषटान 
|. = १ मूलाज्तानावव्िन्न ब्रह्म स्वमाध्या ते आयति ण ही 
त गने, शरश्च दवि स्वजीवसाधारख होने ग ही सममे भी हाना 

देदुत्त, यज्ञदत्त आदि से देखा 
| `ते चर दते ह--श्ति जीवम्‌ द्र्य से । > 
| छ?" यमे शक्तिरजतावमासस्थक म जहाँ एक कार नकषा होता र, दिन् 
[ ४ व्हा पर सव पुरुषां फो एक रजत का अवमा ट उतने दा 
गीवेकी वासनाभां के मेद्‌ से भितने जा १ होती १ यैतेही 

| ष पजद उस दते ह । रवीति प्रक छो ए नि जीवेन 
| भवा विषय मं समना चाहिये । इस द्मभिएान ह । ईन दोना 
] क गूज्ञानावस्िच् घ्रान स्वासाप्यास त अन्ध से॥ 


हि श 
॥ राक्‌ कीर 01661100. [1011260 © ©8190]| 
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_ अयव अन्तःकरणावण्छिनन ब्रह्मचैतन्य ही अधिष्ठान दै । इ 
प म मी अवस्था-अ्ञान ही आवरणकारक हआ करता है, सन्नि । 
कोई अनुपपत्ति नष है। इसी व्यि शाख मे कही-कहीं जीवचैतन्य 
स्वम का अधिष्ठान है रेसा व्यपदेश है । 


न॒ मनोवच्छिननवेतन्यखधिष्ठानसेऽ्दं गज इत्याचहङकर 
सामानाधिकररण्येनव गजग्रतीतिः स्थात्‌ । इदं रजतमिग 
सामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्‌ । न त्वयं गज इति। ` 
लपि गज इत्याकारेव प्रतीतिः स्यार ` 
इति । तत्रापीदं मा्यार्थाभावस 
समालि । कारासदीयूतमादाषा 
= ध मनोबच्छिन चैतन्य को स््पाध्यास का अगिन 
ध र व ६ यहो पर छक्ति के सामानाधिकरण्य से एजः | 
व त ६, वैसे ही “अहं गजः” इस प्रकार अहङ्कार # 
ए रपस दी गज कौ प्रतीति होनी चाहिये । अयं गब" | 
~ भराति नही दोनी चाहिये । बरहचरैतन्य के अगिश्नल-पधच ५ ्‌ 


' 





~~~ - 





व 
म र्म 
त का अधिष्ठान दै र ह । अवस्रेदवाईी 
प प्रौर वर्प मानते है। इससयि परतिपिम्बवाद्‌ के अभिप्राय से 

पभ त % भभिमाय से चूतीय पक है । 
मनोव मद चनव मृलमज्ञानावच्दग्र होने से यद्यपि आवृत हं, तथापि 
ह? उद्र 8 तन्य सदा ही अनाचत दै । चह कते भमिष्टान हो सरक 

कते ६--“प्तद्मिचपि" इति । 

त पणव से मधम पञ्च का समुचय दोला है । दैते सनोर | 
» इस मथम पच मे अवस्याऽतान आवक माना । 
र समना चाहिये--यह माव र 1 प्चत्रय म्‌ | 8 
| दिखाते हे- “अत एवेति 1? 

डे नो प्त 
चैतन्य उक्त तीनों पं भसे प्रयम प्च ओर ठृसीय पश्र्मे मनोवर्व्र 8. 
स काञअधिष्ान दै । भौर वह॒ जीवरूप अधि्ान "भ्व ` 


[1 (5/1 112: (11111 ॥|<81101 ©118\//8 \/2/8185। 06101. 0101260 0 € वादु 










भापानुचादूयुतः १६३ 


| क भजः, देसी ही प्रतीति होनी चाहिये | “अयं गजः दसी 
| पति नहीं होनी च।हिये, कयोवि ब्रह्मचैतन्य के अधिष्टानल-पक्ष मे 
। म इदङ्कार के विपय वाह्य पदार्थो का अभाव समान है । 


| न।आचे पकषेऽदङ्कारस्य यक्तिवदधिषठानाबच्छेदकत्वच्छक्ती 
| (उतमितिवदहं गज इति न अमाकारपरवगः। अहमिति ज्ञानस्य 
| ष्णात ज्ञानस्येव भरमविरोधित्वात्‌ । इदमश्चस्य च भमा 


एव तत्र भानाभ्युपगमात्‌ । खम्‌ तु गज इत्याकार 
दयमित्याकारोऽपि कलिपत एव । उभयाकाराधेऽप्यधिष्ठान 


पृततन्यस्यावाधानन शून्यवादप्रसगः । जाग्रद्ायामि भ 
णस्य मप्रातीतिकस्येव रजतेदङ्कारस्य व 
। अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमे (° सा { 


| “: न्यायात्‌। शक्तीदरमदाभानपकषेऽपि नेद त्तं 
पोच । किन्त्वधिषठानसत्यत्वम्‌ । 
वचितन्यभिवा्ापि साक्षिचतन्यं विद्यत प 


पामे पद्येऽपि काप्यनुपपत्तिः । अत्र च ‡ 


' (ष सै 
रतीति का विपय होकर भासता दै । देसी दशा १ 
् भमान क्षिरूप अधिष्ठान में तादार्य से भष्यस्व रः जीवयतन्यरूप 
| षन श्वं से मासता है, वैसे ही अहंता स श म मासमान 
। एवि तादाल्य से अष्यरत स्वामिक न हवे । 5 

४ अर्थात्‌ "महं गजः ठेसी भतीति होनी चा मूलाज्ानायच्वि् 
| ष होनी चादिये । भौर होती है इसके विपरीत ञ्ज तो अधिष्ठान का 
| भग `गमाध्यास का अधिष्ठान है-दस दवि ५, व शरतीति का 
1 नं मास ही नहीं होता है, इसलिये यद्यपि भ र 

११ £, तयापि मूलाकानावस्च् रदाचैतम्यर्प 9 ति सी नहं होनी 
[श्ण । हेता दै । इसलिये “यं गज भ भरधिष्ठन हो 
{| भ सवीषमान चाद्य अथे हो अभिषटान नही द । ५ ह 
< रीति से इता से प्रतीवि नहीं ह 
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ॐ, & ति ~ 
प वत इत्यच्यते, व्यतेजः प्रधानत्वात्‌ । आ 
त्याद्ज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वादिति वा । 
पनधिन-यह्‌ कहना ठीक नहीं है । प्रभुम पक्ष म अङ्का 
क्ति र समान अधिष्ठान का अवच्छेदक दै, इसघ्यि ` जैसे श्ल | 
एतम्‌, एता रम का आकार नहीं होता, उसी प्रकार (अहं गजः 
रसा म का आकार नहीं होता । श्ययुक्तिः' इत्याकारक ज्ञानक | 
५५ अम्‌ इत्याकारकं ज्ञान भ्रम का विरोधी है । छक्तिरजत-खड 
¬ जम क अविरोधी इदमे ही का अमम भान माना जाता दै। 
॥ नैस संयोग-सम्बन्ध से चर का + -----~-) 
. भूतल श्रधिष्टान द, वैसे भअष्वात 
त संयोगादि सम्बन्ध से नां हो सकता दै । किन्तु जैसे षर का ` 
भधिष्ठान अ होकर अन्धकार का भ्रधिष्टान होता है, यसे टी अभ्यास का 
््यास फा द दी हो सकता है । देसी दृशा म श्रष्यासस्थल 
का भवस्ेदुक होता निस सवर्प से भदरव होता है, वही स्वरूप अधिष्ठान 
भवस्दुक द । शेता ह । नेते शक्तिमे रजताभ्यासस्यङ मँ शक्तित्व अधिष्ठान भ 
शक्िथंश फा सह स्ाद से सहता अविधा रजत के विरोधी अधिष्डानगर 
आवर्‌ नही क एय करतौ ह । रजत के अविरद्ध॒ अधिष्डानत ददंश = 
भ्रात करती ६ । भीर चह अधिष्ठानावच्ेदुक शुक्तित्व अष्यासकार 1 
है। ववेश नहँ जवतक भष्यास दै तवतक शक्तित्व की प्रतीति नही हेती | | 
भरवण्डेदुक ह बह जीैतन्य अधिष्ठान है इस पक्त में अत्व अधिष्ठान न 
ये भंत कौ भयतीत यक ही ह, स्यो जभि | 
सहकारीमूत सं्कासें गाद संस्कारका विरोधी ह श्मौर अविद्या \ ॥ 
अधि ड शमर ॐ भविरोषी जो जधिष्ानगत चश द, उनके दैगिष 
स्वरूप का धावरण नं करती है । इसी लिये प | 














, इस नहा, 4 
है, म श ९ सामानाधि से इदमंसच की जो शरतीवि श्व ` [ 
भथवा बर्चैतन्य हो, दोग मतभेद्‌ से स्वामाण्यास का प्रधिष्टान १ 9 
भभाव है । „ दोनों टी पो खअधिष्टानभूत चैतन्य म इदम 1 
च भं हत ह्वे च स ग्न्य से । “इ: 
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स्रं मे तो गजः इत्याकारक ज्ञान के समान “अयम्‌ इत्याकारक 
वन भी कल्पित ही है । अयम्‌" ओर गजः” इन दों आकारो के 
षित हो जाने पर भी अधिष्ठानमूत चैतन्य के वाधित न होने से 
| राद का प्रसङ्ग नहीं इजा । (जव्रद्‌-द्ा मे भी अष्यस्तकाही 
भमरम भान होता, इस न्थाय से छक्ति के इदंकार से भिन्न 
[7 रजत के इदङ्कार के भान फा ही स्वीकार है । क्ति के 
॥ ह काभानहोतादहै, इस पक्ष मेँ भी इदमेश की सत्यता अध्यास 








\ जैसे दं रज्ञतम्‌, इस प्रातिभासिक रजतप्रतीतिस्थल म रजतां शमात्र 
च ह इदम तो अधिष्टानभूत शुक्तिगतं ही भासता है । स्वञ् में "भगं 
ऋ द रतीति म ेसा नहीं, यहाँ पर गनां श्रौर इदम॑ ये दोनों ही 
` पह दसल्यि अदुपपतति नदीं । =. 
| एन भभ--दस प्रकार हदुमंश ओर गजांश दोनों के कल्पित होने से भस्य 

। > पदोनोंष्टीका बाध होगा। तो इव दशाम ङं शेप नहीं रहेगा, 
। एव यु्यवाद्‌ फा भस ह । उक्तर देते ए--उभयाकारेति । 
। र नवो जो तीति ली ह उती वस मनन ज 
| १ माद १ । भरवरिष्टरदता दै, इस नियम अं कोद परमाय 
| , अ-स रीति से जाग््‌-अवस्था के दं रतम्‌! इत भ्म मेँ भौर 
| र यं ग्‌ इस अग मे उक्त रीति से वैडदर्य का अ्गाकार 
| कदो सपो ग ८ 
|| चर--हों, कोड हानि नष दै । यदि सरवर पक प्रकार ट 
क भाग्रह त जाग्रति 9 भी खमन की तरह भं्षदय भ 
[ता साहि, द कोद, दाण नही है। षहो 
6 इत्यादि मन्थ से । 


| | भद तरम प्रकार ददुमंश ढे भसत्य होवे पर अध्यास ही नही 


















9 इष्‌ < ४ तं ~ न 
१: ` १ यह्‌ की ४ 

[ £ ह, न हि ह 1 न ४ वः डती ~ ह 
श भ्रनास जे भव ए बकी 
| पेम मोचक ६, थो इत द पव स 


{ मन्थ से । 
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म प्रयोजक नहीं है । किन्तु अधिष्टान-सव्यत्व ही प्रयोजक ह । भरम- 
स्यठ म जसे अज्ञात शुक्तिचैतन्य अथिष्टान है, उसी प्रकार यहं 
अज्ञात सा्िचेतन्य अधिष्ठान विमान ही है| यह सिद्ध कियाज ` 
चुका दै । इथ्यि दोनों पक्षो मँ भो कोई अनुपपत्ति नही ६ै। 
स्प्राबस्था भ स्वम वे पदार्थो का भोक्ता जीव पित्तनामक तेजःग्रवान 
शने के कारण अथवा सूर्यादि उयोति के विना ही मासक हन कै 
कारण तैजस बहता । 


एवं जाग्रत्छमभोगदयेन शरान्तस्य जीवस्य तदुभयकारणः 
कर्म्ये जञ नशक्त्यवच्छिमस्य सवासनान्तःकरणस्य कारणात्मः 
नाऽवसाने सति विभ्रामखानं सुषुप्त्यवस्था । न फिथिदवेदिप 
मिति कारणमात्रोपलम्भः सुपु; । तत्र जागरतस्वममोगयपदा 
ज्ञानामावेऽपि सा्ष्याकारं सुखाकारमवस्थाऽङ्ञानाकारं चावरिधाया । 
वृत्तित्रयमभ्युपेयते । | 

श भरकार्‌ ज्र पव स्वावस्था के भोग से परिशान्त ई | 
१ उक्त दोन अवस्यां के यारणरूप कमे के नष्ट होन ६. 


नि न 












तः 
-- 


यह्‌ स ह "वात जीबचेतन्य स्वामाध्यास का भिषा 
क १ मूलाज्ञानावस्चिन्न ब्रह्मचैतन्य अधिष्टान द, यह ठ वि 
गये च्वि म्न्य यह तृतीय पद द । ये तीन पच पले ति 

७ ष सीर तीय पक म श्रवय्वेदपः का भेद होने ५ लो 
परां का भः गी ह, इसि उन वों पंके येय को ब 
| उपपञ्च हो सकता ; १. 


भौर म चाहिये इस प्रकार भस स स्वामिक पदार्थो के उपादान -का { 
स्वस्य को वि भधिषठान का निरूपण करे स्वसरावस्था मं न | 
भत्र च' इत्यादि अन्य से व ८ 


प ऋमप्रा् सुपुष्षि.भ्वस्था क्म निद्या कते 4 11 7 ज्ञाम्रवः त्यादि . । 
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| । ज्ञानराक्ति से अवच्छिन्न सथासन अन्तःकरण की कारणंरूप से स्थिति 
हेन पर जीव का विश्राम-स्थान सुपुर्ति-भवस्था है | इस प्रकार “न 
पिश्विदवेदिपम्‌ इत्याकारकं कारणरूप अङ्ानमात्र की उपटन्धि घुपृति 
है । सुपुपति मे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के भोग्य पदार्था केञ्ञान न होने पर 


कक = 





सा = = ० कका 9 > ~ क हणम 


१ कारणीभूल अज्ञानगत संस्काररूप से--यह भर ह । 

२ कारणमाग्र से ्रवस्थान सुपु ६, एसा दण करने च प्रलय मं 
अतिम्याति होती दे, इस्ति शरस्य का वारण कने के छिथ द 
दिवा द । भाव यष ट कि प्रलयकाल मे भविच्या मूलस्वरूप से ही ६ हं ् 
है ॥ उस्र समय उसकी कोई इत्ति नहीं होती । सृ्टिकाल में तो 08 
भज्ञानाकार आयमिक वृत्ति होती दै । यद भरलानाकार बृत्ति क र 
भौर सुपु इन तीनों अवस्थानं म बनी रहत ह, ९ 1 < 
म मूखगरहमस्वरूप को नहीं जानता देसी प्रतीति इ = = होत 
अरविग्ादृतति ्यायषारिक रददरादिश्ञान के भिस्दर नहीं ६, १, स 
ए शो जागृति मे शब्रा पदां का नान देषा स त सकता \ किन्त 
रमि ग्रविद्यावृत्ति से सुपुि-धवस्था का उपपाद" 9 वर 
प्याबहारिक दाब्दृगदधि-क्ञान का निरोध करनेवाली म सि 
प्रवा की अन्य वृत्ति सुपुस्ति-शवर्धा न्नं अव्य 
सपृरि-भवसर्था मे साद्याकार ओर सुखाकार 
हाती है यह करुपना करनी चाहिये । इस! 
स्ाप्यम्‌, ५ कििदुवेदिपम्‌' यह भलुसन्धान _ - लः अनुसन्धान क 
भुसन्धान सुपुसिश्थ श्रनुमय का अन्य 8 . इ 
भनुसार सुपुिकाल के श्नुभव म चार भ्रा _ ^ 
सुष-भ्ंश, रहं श, स्वापांश ओर अन्नानां । 
गदो हो सकती द, र्योकि सुपुिःभवस्था ‡ रि कट जमरनूमार ॐ 
। चुडा है भौर अहमंश श्रन्तःररण द्धी ब्ृ्तिविशंपनृढ नो इर सीय अ 
युदमहमस्वाप्सम्‌' इस शरनुसन्धान म प्श का ठ क < 
चं तरह अनुधन्धान फा विषय होकर नदी, डिम्बु अनुः ठन्न, 
१ £ धौर च आाश्रयरूप दद्र जादरन-पवस्था ४ नुप्पति नही ४ । 
धसि सुखमद्टमस्याप्यम्‌ दस्याकारक स भन निवा रोली 
४ जो तीन भं, तदाकार से दि 
99, स्वाप धौर अ्वान-एतति । | म नि 
मरन उनः अनुषन्धान के अनुरोध से स्वापारारछनि क 
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भी अवरिया की साषयाकार, घुखाकार तथा अज्ञानाकार तीन इयौ । 
मानी जाती हैँ | ~ 


अहङारामावाच नैका विशिष्दृत्तिः । सुपुप्त्यभावग्रसङ्गा्च । 
अतएव इततिर्पस्योपलम्भस्यामावान्न प्रलयेऽतिव्याधिः, तत्र 


| मि कस 


करना चादिये था, उसका निरदज्ञ न करके केवर साचयाकार-दृत्ति का निर्दे 
है, इसका क्या कारण है? 
उत्तर--भिस स्वापाकार-दृ्ति का निर्देश करना चाहिये, बह इत्ति 
0 धन साच्षिरूप से सका निर्देश्य हो गया, क्योकि कारण 
7 क स्वाप-पदका भ्रथं ह । सुपुि-जवस्था मँ कारण 
ममोदृषिरप १, ४ बह साच्विर्प ही दै । जाग्रत्‌-का का उपकम्म 
~ स्वम्नकाक का उपन्लम्भ तो अविद्याकटिपतभनोदृत्तिङूप हं । 
मात्तिमासिक रजत का उपढम्भ भी भ्मव्रियाकरिपितमनोदत्तिरप 


ही ई। 
द का उपरम तो कथमपि मनोषर्तिरूप नटी, किन्त 


१ | 
विट पततत उपेता करके सुपुति-भवस्था म इतिग्रय का 





स्यां भङ्गीकार = 1 
भावात्‌, ह २ १ हसी शङ्का करके समाधान करते हं-अदङ्गाराः ` | 


~~ ॐ 
साय वशिष्ट ररस्पर सम्बद्ध हुप्‌ दो पद्या मे से एक का अन्य 
के साथ क सावी तो भङ्ग चेतन्यमाब्ररूप है, भतः उसका किसी 
के धमं ६। इस नहीं हो सकता । सुल घनौर अश्षान ये दोनों अहमव 
का धन्य ङक अ भामके फर मे दव्य के धम॑रूप ओौर रस मे एक 
वेशिष्टव नक्ष हो ¶ नह होता, व॑से दी सुख भौर अश्चान का परपर 
की भतोति हुधा का ( चसे रूप भौर रस के वैश्िष्टय से चयात्रफढरूप द्र 
६ दले हो यहाँ सु मौर अज्ञान के दिष्य से उन 


भाश परहम्ं फो अतीति 
म भो भतीति करनी चादि । उसा भी समच नदीं द, क्योकि दु 






जावगा-- यह्‌ आशय ह । 
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व्करनावीजामावात्‌ । इह च सुखमदमसवाप्सम्‌) न्‌ किञिदः 

पमिति सुपोत्थितस्य परामंशौत्‌। अनङुवे परामचादुपः च, 
 अन्तःकरणोपरागफाली नाजुमवजन्यत्वामावाच्च न तत्ता ` 

भरवेऽपि स्मरणत्वाजुपपत्तिः। स्मरणे मावा । 


॥ परामश स्मरण है 1 शौर खरख्‌ अलुमवनन् इ न ध 
सरयरूप कायं से स्वकारणीभूत सुपु फे अनुभव का न वृत्ति सिदध 
१, अनुभव बरृत्तिरूप दे, इसखिये सुपुक्ति-भवस्या व 

, एता हं । 


परभ-जाभ्रत्‌-यवस्था म जायमान सुख करवा से । 


ररूप नहीं है, जिससे बह स्वकारणीभूत का श्रनुमान 

चह दवदत्त उस मन्द्र पर यैटकर णसा 

५ उसमे वेयदत्ताद्वि का तत्ता ( बह) {> 
केसुखकातो जाग्रति म (ततसु्लम्‌ इस ध 

कीं होता देसिये जाग्रदवस्था का सुखमहमसाप्समः ल ब 

चीं है। उत्तर देते ह“ ्न्तःकरण दत्यादि ग्रन्थ ् = नही 


२ उपराग वृत्ति । सखरणमात्र मे य भदमद होवा र 
भने हि पर्क कों प्रमाण नहीं है । जामरव-क८ दद्मि ताद भरनुभ 
१ भरन्तःकरण की वृत्ति के कारम होता ६, ६ नही 

भ तला का उरे हो । खरयमात् र का शाम अद्गकार नहा 
, दैशेपिकादि भी स्मरण मँ ततोश्ल के 

। यह दिखाते हि-खरण'दत्ादि ९ । = य अ हतर, यद 

३ ताप्पयं यष्ट कि अनुमव चम 

॥ , है । चौर संस्कार एकभलुमवजन्य दा गय, दूसरे दिन वैषा 
ने स्यूज्, गोर, रक्त उष्णीपवान्‌ देवदत्त $ हेला सरथ नदी दोना । 
स्मरण होता ह यक मास या वर के अनन्त! ता ह स्पूं थवा हय 

भ का होने पर तो कभी गौर हषे घा स्मर ॥ होवा १, रकं ध्यव 
<अ सस्य नहीं होता । कभी उष्णीपवान्‌ पृस स काल ढे अनुमव से अन्य 
पीन रेषा सरण नष होता है । इस प्रकार व होवा ई, कभी नदी 





स संस्कारों के अनुसार कभी तत्ता ह। यदि फोर र 
४: ५। ता उसके खरणत्य की दा _ लम्‌! यह ज्ञान सार्य =^ ' 
रष्चेख ढे { "सुखमहमस्वाः | 


ड करके 
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घुपपि मे अदङ्कार के अभाव से एक विशिष्ट इत्ति नही होती, 
कथकर विशिष्ट इकति होने से सुपुति के अभव की आपत्ति हयो जायगी। 
इसच्ि इृत्तिरूप ज्ञान का अभाव होने से प्रख्य मे अतिव्यातति नी | 
ह कयोवि परल्यकाछ मे इत्ति की कल्पना म कोई प्रमाण नही है । 
अदुत-भवस्या मृतो सुप्तोध्थित पुरुप्र का “सुखमहमस्वाप्प न किच्विद्‌- 
धदियम्‌' यह स्मरण प्रमाण दै। घुपुक्तिकार मे यदि अङ्नान का 
अवुनब न होता तो घुपोत्थित पुरुप को उक्त स्मरण नहीं हो सकता | 
सपुतति-अवरशया के अज्ञान के अनुमवकाटढ मे अन्तःकरण का सन्ध . 
गह २६ दसव्ि अनुरव्र से उत्पन्न हए पूर्वेक्त स्मरण म तत्ता के 
लनी सगल क अलपपति नही ह। भ 

1 क उख का नियम भी नहीं है । 


सिद पयामसवाप्तमितवचुमवातुपपत्ेय | लिङ्गामावेनाश्रया- 
त अदुभानस्संभाद्‌ । अहङ्कारस्तूत्थानसमय एवादः 


(3 


भूयते । सुपुप्त ल 
भूयत । सुपुप्रो सनत्वेन तस्यानजुभूतस्वात्स्मरणाचुपपच' तै 





न दपणे जगाद्सुमलौहित्याध्यासेन र | 
तिबददङ्काराधरयतया साध्िचैतन्यस्य स्मरणाभ्रय- | 


५ लति सवामि सामानाधिकरण्यग्रतीतिः । न इ पुनर 
जावा 4 समृतिसंशयविपर्ययाणां साध्षिचतन ` 

नियमाद्‌ धात्‌ | दकारस्य च ग्रमाणजन्यज्ञानाश्रतं 
बमिाा यर का तत्कायताषच्छेदात्‌ । अग्रमातवावच्छे4 | 
िभगोऽ्यिवा्िर पव ० एव ण 
कदतिजनकसामरसमपऽपि = न रोधेनान्त" | 
कस्यासाम््ात | त्वाभावाबवर । 











~ 
इत्यादि से । ६ के, सो उसा समाधान करते है--“जाग्दक्ागा ¦ = 
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जाप्रद्‌-ददा मे पूर्वोक्त स्मरण कां अनुमब नं हयो सकता, क्योकि 
उपक व्रिपय--सुख ओर अज्ञान--उस समय मे प्रियमान नही है । चिन्न 
रे अमाव एवं आश्रय की असिद्धि से यह ज्ञान अनुमान भी नहीं हो 
| एकता । अहङ्कार का ज्ञान तो उत्थान के समयम ही होता दै । सुति 


पको [र 





री 


१ षयोंकि अनु भव प्रस्यत्त, ्रनुमिति, उपमिति, शाब्द जर्यापत्ति, भनु 
| ऋ, इनमे से न्यतम ८ कोद एक ) होता ई । 'सुवमहमसाप्तम्‌ 
| पर्य तो ह नष्टा, क्योकि उस्र काल जँ स्वाप है नही, कमोड स्यच 
| अ दिपय विद्यमान हुआ करता ह । जाप्त-काड भे साप विमान 
| खी दै । सादर्यज्ञान का श्रभाव होने से वह उपमिति नहीं ६ । शब्दनान 
` मृष न होने से बह अलुर्मव शाष्द्‌ भी नहीं है। र्थापत्ति र भ 
|| गे ब्रह सम्भवी नहीं यह स्पष्ट ही हं। यद भनुभितिरूप भी नर्हा 
| शस्न प्रतिपादन करते ह--छिङ्गामतरेन इत्याद सन्न नः 
| २ भूतकालिक स्यापका पङ कोद चि जागृति = १ 
| जता । नग्रंोचादिरूपर स्वाप के कायं का नियमपर शद स नह 
, ^। शं स्वापवान्‌" यद अनुमिति का आकार फन ३ द 
पशना, परयो श्रहम्थं ओर स्वाप दन दोनों का परत _ 


< ऽ नष्ट होने 
भे पक फाल में दोनों हो नही समते । च ध हेवा हं 
| भी प्रद्ट होता ई३। सुपुसि-भवस्था म चन्तः ष तिम स्थिति नही 


| सषि अन्तःकरण का वक्तिविशेष अहर्‌ डर पर्त का सरण 
| र सकती है, इससे पर्व॑ मे धूम को देखकर धर ग = तिं स्वापकालिक 
॥ भते कोटे जभ्नि का अनुमान करता दै, व 


णव डा सर्य कने से भदुभिति होती ६ एव 

` ते ्-सुपुसाविति। 

३ पर्ष सुपुि नं यद्वि भहंभाव नशं है ता इ । ह्वी ११ 
मस्याप्म्‌' हस स्मरण मं शरं माच ् = 

। रच्चर-“सुखमदमस्वाप्म्‌' यदं पर स्वाप ¢ 

विषय होकर न ध 

व होना , वैसे श्रहभाव खमस्य का पय १५ चुडे६। 


। हि 
भ्न | यह पहने 
ः धव सरण का आश्रय होकर भरतीत होता ¢ पवेश नहीं कदा जा 
॥ 













भि = 


५ ना ~ सगण की श्राश्रयतासे मी म सकता ६ । विन्त 
। ः \ | वनय  कपाङ्कि प्रहद्रार सरण का द्ध्य ` `, पाहि छयतुमविवा 


नु ह 
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डीन शेन कं कारण उसका अनुभव न होने से स्मरण नहीं हे 


न आश्रय ) ही स्मता (सरण का आश्रय) हुभा करता ईं 
क । अनुभविता यहां पर सा्ति्देतन्य ह, आहद्भार नही, क्या 
= समवस्था मँ अहक्ार रीन हो जाता है । 


| सरण त ९ फो कहते दै । सरणं भी शानविशेष है, सदिव 
| "रहं घटं जानामि" ८ प वरय वक्तश्य रह । एसी दशा में जसे 
रूप से परिणाम को ६ पर्‌ चतन्य मं भष्यस्त अन्तःकरण पहले भ्रहङर 
जाकर विषया छ दाकर प्श्रात्‌ चद्धरादि इन्द्रियहयारा विपय-दे ~ 
अध्यस्त स हो जाता हं, वेते ही स्मरण.स्थल्ल म भी चतस्य म 
िपथाकार से (3 पले भहङ्कार-ल्य मे परिणत दोकर पशात पवा दमूत 
भध्षटै। भ्र (४ दोता ई । इस अकार यत्तिरूप सरण का श्वा ९ , 
सारिदेनन ए ताहीसर्ताहुभा करता टं यष्ट नियम तो भुमविता 
उतः मन्वकरण के तादपरपाण्यास से उपपादन करना चाहिये । 
भद्रान न इ भे विषमता है । बटादिविपयक भ्रमाक्तान 
सकता ई । शिरया 9 हो सकती है । अभ्रमारथल मँ दसा न्ह इ 
ह, षयोकि वालव न मे भातिभासिक रजताकारा मनोवृत्ति सभव न्दी | 
भं किसी पुरुष को भरोत रजत नहं हे । जैसे वालव स प्चकोणवाले खेत । 
पव्मयादार १ य द भ्रान्ति होने पर मी उस लेत ज थि भ 
करता ह, वैते ही शण करता हे कभी भी त्रिभोणाकार को नहीं रध्य 
¶ावशरिक सत्ता का आश्रय मन व्यावहारिक ही बस्तु * 


नाकार को 
क्य कर सकता दै । भातिमासिक वस्तु के आकार को नह 


हेण कर्‌ यि । 
ता । रथो अन्य पद्यं का दन्य पदार्थ के भाङार के सः । 
# 


9 क ० त 19१, श । भ्ल 


[9 ~ _ क ककय 





0 नोँ 

र इ रत दोनो पदारथ के सभन से हो सकता ह» 

साय नहीं हो दारिकके ही साय सम्बन्ध हो सकला हे, भातिमासिक 

मे फार च । यसी दा मे मन प्रीर उसकी वत्ति के का्॑-कारण-माध | 

मन र 8 ही है (मनसे भमाचृत्ति ही उस्पन्न होती ६ )। 

परातिमासिद त ॐ कायं-कारण-माव म यदि क्ानस्व अवस्ेदकं द, 

मागसी वि प भे दोप दोगा, र्यो इकछिरजलभतिमास गर 

हसी व भी रजत को तरह चविद्यापरिथामभूत काडपनिफ ही ४ 
२ क मपा अतिरिक्ानाप्यास का शगार ॥ । 

तो उस दृति से उस ' मं यद्वि मनोदृत्ति छादपनिर ( आविद्य ) £, 

उच होनेवाला संस्कार भी मन म काल्पनिक हौ होय" 
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| ऋ | सुख के ग्रतिव्रिम्ब वेः आश्रयभूत दर्पण मे समीपवतीं जपा- 
ष की टाम के अध्यास से रक्तं सुख देसी, प्रतीति होती | है 


५ भाबहारिक नहीं दोगा । किर, उगरावहारिकं मन से उसका सरण 
उत्तर -ग्याचहारिक मन के तादात्म्य ही से कारपनिक ( साविद्यक ) 
| म जञ भष्यास होता दै, दसय काठपनिक मनोयृतति से जायमान स 
| भलतनिक मनोष्यास के अधिष्टानभूत वाखलविक ( व्यावहारिक ) रा क 

| भ्र ता र । इसलिये ग्यायहारिक मन से शत्तिरजत का खरण ८ 
| 1 इसी प्रकार सुपुधि-वस्था में मूर सादी मेँ वादाव्य से त 
| ^ सप्ती सुख ओर अक्ञान छा अनुभव करता €, इसलिगे श 
4] श्र मन के कारण अक्ञानविरिष्ट मृकसा्ती ही मे उत्पन्न ध कतो ह। 
| गष्पदस्या मे कार्यभूत मनोविशिष्ट साद्ती से उसका व । डनी 
॥ भे पभम से पिरे हुए दुरडपरहार से उत्पन्न इदं वि ङी तरद 
एद, वैते ही यइ समना चाहिये । इस प्रकार शी ्ट। छिन् 
शमी प्रमा नष्ठीहै, इसलिमि स्मरण मन का परिख व 
| भा विपयभूत सब पदार्थं सा्िमास्य हौ होते ६। 


कयो प्रमात्व" 
, » ` सजाग्रमान रमरणभी मनका परिणाम य ५ ्ाभ्रय नहीं ६, 


| भव दरे भो तुर्य टी द । इश रहार प्रदंकार म कधी प्राप्रयता 
| ५ इ्गहमसवाप्सम षस स्मरण मं अमाव शा 
| ` १ भवेग नहीं कहा जा सकता । त 
| ऋ उ--ययपि साकेलन्य ही सरवर स? हह सादिचनय 
1 पनाह ( जिस सादी म शहा का अध्या । (> 
| श्‌ का प्राश्य होता है, इसलिये स्मरण आर ही चराय ) है। अतः 
न पिचैतन्व सामानाधिकरण्य ८ दोनों का एक दार अह्धार 
॥ थः की सरणाभ्यता से प्रतीति होती ह । इस 1 मही रुख प्रतिषिम्ा- 
4: भय का भ्रा्रय न होने पर भी कोद चति न 
| शष ष्टान्त से उपपादन फते ट । न दोनो का ्ाभ्य दपण है, 
| ॐ +--जसे ओौर प्रतिवि का पू 
1. 
| क १९ सामानाधि रण्य द । अतः किस्य स. नौर जकार दोनो का 
4 भष न ४ होती रै, ब॑से ही १ भौर अहङकार का एक सषि 


४ 
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५ सिद्धान्त 


वैसे ही जाग्रत्‌-का मे स्मरण का आश्रय साक्षि-चैतन्य ही अहङकर 
श आश्रय द । इणे अहङ्कार के साथ सामानाधिकरण्य की 
उलमलप्तम्‌ एसी प्रतीति होती है । अहं सुखी" इस ज्ञान के समान 
आभरयतया प्रतीति नहीं होती है । कर्योविं स्मृति, संशय ओर विपर्यय ` 
क आश्रित ईसा नियम है । ओर अहङ्कार प्रमाणजन्य 
शन का आश्रय हं दसा भी नियम है| अहक्कारजन्य ज्ञान प्रमा है 
दः जान अप्रमा दै । प्रमारूप ज्ञान ही अदङ्कारजन्य दै । श 
= से अनी वाक्य आदि से उत्पन इजा परोक्ष-्रम भी अविधा" 
भ सामािक षने से समरस की आपत से अक्षर भ 
होती द । 
१ साच्धिचतन्प क्षि भ ४ अङ्गारा 

अगेन स्मरण करता १ ष में अनुभूत सुखादि का जाग्रत्‌ मं 
इयस्नि क फो ही भ्रमा कहते द । स्ति तो अनुम ष्ठी ८ । 

षे श मय भवथा कोभ स्ववि भमा नद ह संय ५ = 
अयमाज्ञान ३ तो ई, परन्यु यथायं नहीं द, इसलिये ये मी भमा नहीं ६। 
उश्नका श्राय नदीं होता हे, किन्तु श्रविद्यादृच्तिरूप होता आर 
परमा भौर अपरम १५९ होता दै । सारांश यह दै फि ज्ञान इततिरूप ह, इति 
इत्ति अप्रमा ह सदो भकार की दै । न्त-करणाचरत्ति प्रमा ई । शविः | 
॥ भौर अविद्या ^ दशा भे ज्ञान अदद्धार का कायं मारूप सेठी होला 
| साचात्‌ व भ जप्रमार्ूपर से । भविद्ाकायंता यापर ४ 
{ होने परभी कि इससे भ्रमान्ञान के अन्तःकरण इारा विधा 
† स उसमे अधिद्याकायंता गदी द । 
। ४ अपथा कान के धहद्वार छा फां होने से । 
अविद्यारूप ही है ६ स उच्चरित ज शब्दृभ्रमाप्मक शान होता है 
॥ समय जम वीप बेदान्तियों ने स्वीकार च्या दै। यद्यपि 
। त म स्थित अन्तःकरण विषयाकार फे सदत आकार ष | 


ह्यय फाने योग्य है तथापि 
| $ ` कर्योपि ‰ प विषय न ग्रहय न । 
( कर सकता, बर्योकि वहार य के प्राकार के सदश याकार को काः ॥ 
। । 
। ॥ 

५ 

ग 





वीम | 
_ अ कार संशय ओर स्छतिरूप क्ञान मी गरमानहोवेद । 
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भाषादुवादयुतः स 
| प्ति है (अप्रमा है ) एसी बेदान्तियों की खीकृति ह । अनाप्तवाक्यादि 


1 1 
१ 





, १ भ्ारय यह दै कि उक्त रीति से परत्यदभनम भं विपय सत्य नही 
\ इसलिये विपय के साथ मन के सम्बन्ध का अमाव होने से भ्रम मनोवृत्ति 
त्‌ नहीं है । श्रनुमानादि-्रम मे विपय के अलित्वामाव से मन की वृत्ति नहीं 
| ६-य नहीं फा ज। सकता, क्योकि शतुमानादि .परोच क्तानां म सत्‌ 
| भमान मे भी विपयप्रदेदा मे मन के गमन का अमाव होने से मनोवृत्ति के 
। ए विपय सम्बन्ध श्रावरयक नष्ट ह । भिस कारण-सामी से अनुमानप्रमा 
\ भपने स्थान मं अवस्थित मन की यन्या ारा-यत्ति उत्पन्न होती ३, चह 
| भ्रस्-सामभ्रो अनुमानश्नम मे भी ६ दही। इसखिये सदनुमान फी तरह 
| पयपाननम मेँ भो मनोवृत्ति का सभव हो सशता है, किन्त प्रसयदच भरम 
4 भोषृत्तिका असम्भव पिले फह लुङ हे इससे रम के साजात्य से अनुमानाद 
| भे मी अविद्या-दृत्ति दी उचित है । अन्यधा मन ओर मन की वृत्ति के 
| भव-हरणमाव मँ ज्ञ(नरव को कायंता का अवस्वेदक्व होने पर प्रत्य भम 
| भस हो जायगा । प्रमाख्र फो का्यतावष्वेदक मागे, तो 
| भम क श्रसग्रह होगा । इसक्लिये कार्यतावर्चदक का अननुगम चारं 
9 भतः अभाव क ही अङ्कार € मन ) छा कायं तावच्वेद्क कहना स्वः 


अनुमानाद भूम मं प्रमात्वामाय से भवर इषा मन अपन । 
| सपद नं कर सकता ह ॥ (; 
३ परन--स्दति भ्रविद्यादृत्ति हो, परन्तु वह दिस विध्या का बृत्ति 
कृयविध्ा की प्मधत्रा तृज्ञाविया की १ = १ 
3 उत्तर-समरण मूकाचिद्या ही की पति रै, क्योकि श द 
ष्ठ ही म वाध देला जाता है । "नायं सप दस ह थ स 
6: 0 मे उसका भ्रदियात्व सिद्ध हो जाता है। सर्य च नृ 
1 स हता, तो उसका याध होना द्ादिये था, प गरि दै । 
| भ जुम न होल ६ । तसि 6 ढ़ सपाकारं होती ६ 
|| भह रन जेते तूकाविया रज्खसवरूप का रियत होती ई, 
1 रञ्ववच्ुद्र चैतन्य फो भ्राश्नय क सै म स 1 







| रका आय जीव टै, यथवा सा १ स्थम प ६1 अन्त 

परषतधि 8 ) कधौ जीव कहते ८ । 

| र £, रयो अन्तःकरणविि चैठन्य ह! 9 ह। बही अन्तकय 
आन्रय 


भख 


; र अविद्याके भा 
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२०६ सिद्धान्तचिन्दुः 


स्य म अन्तःकरण की दत्ति को पैदा करनेवाडी सामग्री यथपि 


हो सकता ई १ वर्क कोद भो स्वसदन्थ प्र स्वयं भारोक््य नहीं ऋ 
सकता । द्वितीय पत्त भी टीक नही, क्योकि स्मरण के प्रयोलक संस्र 
साशी मे नहीं ह । संस्कार अन्तःकरण ही में उत्पन्न हा करते है, क्योकि वे 
सतुम से जन्य ह । विपयाकार अन्तःकरण भें चैतन्य के स्फुरण को भनुमव 
कते ईं । बह घनुभव अपने अधिकरण अन्तःकरया ही भे संस्कारों को उत 
कर सकता हे, अन्यत्र नहीं कर सकता । 
© उत्तर--स्रणरूप अविद्यावत्ति का साती ही आश्रय द। सादी म 
संस्कारो फे न होने पर भी कोद एति नही, षयोकि संस्कार स्मरण के निमित्त 
कारेण ^ उपाद्रान-कारण नीं हं । निमित्त.कारण का कायं के साथ किसी 
श सम्बन्ध आवरयक है, आश्नयता से ही नहीं । संस्कारों का सरथ कं 
स्ावोपहितचिदभ्रितलस् सम्बन्ध हे ही । स्व-शब्दर का अय 
६ „ उसका भाभय द्न्तःकरण, तदुपदित तत्सन्नित केव चैतन्य ई । 
सा" रद्‌ का वाच्य है, उसकी भाधितता रशतिरूप भरवियावृत्ति्े ्। 
हेते ह = व शक्तिरजतानुभव से जायमान संस्कार कहां उत्प 


र सनो वान जो रजत तारद्य रजताकारा कणा 
बालव भ ४ श दि ) 


- "इरण मं होता द । उसी चित््ुरथ ( मिष्यालु्य 
ती है। कलर को चारय करनेवाली ्विथा अपने ही म स 
स ह चो भिय न जलय हु दै, वे मौ अन्तर 
भविधा का 4 क्यो वक्षं पर इद्माार अन्तःकरण तार + 
= 9 । इख प्रकार प्रमाजन्य संस्कारो की तर ज्मन्न = 
सादी र श्त हाते हृष्‌ स्वाश्योपदिलचिदाध्ितत्वरूप सम्ब 
--, व श 9 भि भो अप जर सकते हें । कि, 
यमान संसार श्रन्वमकरणोषादानकारणीषः 

अ मं स इष्‌ व भे देखे जाते ह । बसे 4 क 
॥ ~ संस्कार तृकाविदया 
स याये यस दोते हु वी तिप जे द ज 
शेवी दुह हो पर ञे 3 पर फी रखा प्दोपादरानकारण तन्तुं मं श 
पन्ुभों म रक्तिमा ली जाती है । अन्यया पट के नावा के उचकाङ £ । 

- `" का उपल्रम्म कैसे होवा १ देसी दृक्ला म अम-अमा दो 
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५४ ध [३ = 
कमान ह, तो भी प्रमा के अभावरूमी अररोध से अन्तःकरण मे 


धार के अनुभव से जन्य सूखाविच्या मे उत्पचमान संस्कार उसी अविद्या डी 
हतद्विपयाकार स्मरणरूप वत्ति को उत्पन्न कर सकते ह, यह अवरय शअद्गीकार 
छना चाहिये । अन्धा स्वावस्था म अन्तःकत्य के वृत्त-शूल्म होने पर 
| भन्तकरण म रहनेवाले संस्कार उस समय गरवाकार 'भ्रविद्ावृतति मे कंस 
| पबु हो सकते द १ स्वमश्ञीन गजाशादि-लानजन्य संस्कार-युतिल्य 
| भन्तःकरण मं वसे उस्पन्न हो सकते हं १ भौर किस प्रकार सुपु्ि-भवस्था म 
| गन्तःबरण के छीन होने पर कारणरूप से स्थित अन्तःकरण मे सुुसिकालीन 
व जञानजन्य संस्कार उत्पन्न हो सकते है । क 
६ । रथाणु में स्थाणु-पुरुषार्मक कोटदिय ष स्य ह 
| बां एरय नहीं है, दसदिये पुरुपाकार मनोदृतति नहीं हो सकती ६। क 
रए से उत्थापित दूराविद्या ( स्थासु का कान } तो अपने से इिपठ इ 
| भग्ना को जते ग्रहण कर सकती दै, वैसे हौ अपने से भ्रकदिपत वहां विद्यमान 


यु ३ भराकार को भी अहण कट सदत है, परयोकि कोद त क 
एिजवादि भमास्मक प्त सलान तूकाविचा (श्छ का भकान ) ° को 


ति ह यह्कहाष्यी कार न्रमात्मकपरो 
, जसे क च से जायमान अभिहित देश मं ह 
चाब, गोसादयश्चम से जायमान गवयभिन्न राणी मे “भयं प ६ 
भय शथ्द्‌ के उच्चारण होने पर भी इपाण-रब्द केम उबादर्यो म मी 
1 है, यलि ातिमालिक रवत की लप ॐ १ ह न 





" “ 





[ची । 
(क 













ष्यक मे प्रविथमान अम्नि, गवय भौर सङ्ग के 
। , ग सता । यपि मात्म परोदशान मे विपयदेश ॐ गाए ध 
मन कफो अह कर छता दै, इसि चिपप छ स 
^ बे पामर कों वेय नही ह| लणाि ग र स 
॥ नदे से अयसा काठ से दूर सिद की ति ह क्योकि बं 
| ४ भजर प्रय करने क ठे मन समं द छक यला द। 


| भ विषयाकार महया करने के छिथ मन को परमाण क ८ म त 

, च " कोश धार्थव्यार नि परान्नम्‌ 

“| शोष पवाथव्याप्यजञान, साध्रयज्ञान शौर क ध ह हो सक्ती । 

| श्वे ५ नह ६, इकेव पर मल । यँ पर कोद पन्यकार 

| ष ही को वुत्ति होती ६ नि िरप् न है। इती 

| ५, किभसुर, गधं, अदान, अविधा भादि शः र्ामावमा् 

ए. पषिरोधीरूप किसी मावपदाथं को अपुर भ 4 
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५ सिद्धान्तचिन्दुः 


असमथता हो जाती है | क्योकि अन्तःकरण प्रमज्ञान का ही आधरय 
इअ करता है । 
से मनुष्य, पशु आदि समी सुरभिन्नां का बोध गष्टां कराता ह। इसी प्रकार 
अधमादि शब्दम । वनेही प्रममा-शद्द्‌ प्रमास्वाभावमात्र से प्रमाभिन्न सव 
चानाकाबोध नहीं कराता द, चिन्नु प्रमाविरोधी कतिपय ज्ञानो का ही बोष 
करता ह । ^सिंहोऽवं माणचकः' ( यह वाटक सिंह द ) ‹सूर्थोऽयं ब्राहमणः 
८ यह माह्ण सूय" ) इत्यादि जाहायारोपरस्थरीय ञान रमाभिन्न होता हषा 
भी अममा से नदीं डा आता है । यह शान प्रमा नहीं, सयो वाड 
भ सिह का भौर गाढण में सूं का वास्तव म अभाव दै । भ्म भी नी 
९, क्याकरि सिदरव के विरोधी अधिष्टानगत वाकस्च का ्ान है, इटि र 
सान भम, ममा विलदण ही ६ै। नामभं ब्र्ठारोपरथक मै भी देसा ही 
क ९ ॥ १ पसा ही है, व्याप्य के भारोप से ध्यापक काभ १ 
"° । जस भूम सेञक्निका अनुमान ने पर यद्धि अन्निन होती ताभ्‌ 
५ इत्यादि रूप । यहां पर भरश्निका ज्ञान अनावृत दहै, इसलिये भग 
+ 0 ०६ बहा अभ्नि का अभाव नहीं ह । देस जनमभम 
कोहि > र्ट मन की टी बृत्ति ह । प्रविधा की साद्‌ 
६४ जले भातिभासिक्‌ रजतादि ` ्ञानस्थल् मे इन्द्ियदाष, द 
सत फा घर क होते है, वैखा याँ कोई दोषदं 1 श 
पमाज्ञान श्रौर भर शराव के भति स्वालन्द्ेण कारणता ह, स 
कारणव दोनों ह । नमपरमाबिङुषण उचछ ज्ञान के प्रति मन मं स्वातन्त्येय स 
पको तरह वा त का विरोधी न्दी भि | 
4 चण मनोय॒त्तिको ष्टी स्टरति कना < ' .. 
१ श ० समीचीन नही दै, क्योकि अभम शद्‌ म "नम्‌ विरोधाथक ६ 
। . मनोवि कमाय नही । मिन, स्ति संस्कारजन्या होती द नौर क 
: स्कार मे ह र श्रा सकता है, बयो कि यद सामभ्य प्रमाणां म 
नि मनोवृत्ति को स का अरगीकार करोगे तो. भ्रयथा्ं रदृतिर्थङ 
ध | साम्यं ढी ना करनी पृ्वेगी ओौर गषव ्नमादि वोपांमे मी 
स्यृति भ्रमाः यना करनी प्रग दस्य भमा का दिरोधी न होने पर 
| भानन्य नही है, इये † र मनो 
६ ब भमा ऋ श्रभाव २६४ बह प्रमा नही ह, वह | 
मरन्ति डो से स्ति रविद्या दी कौ वृत्ति रं । ५ 
ने र का 
व स ण 
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भापाञुवाद्युतः २०६ 


नामादिषु ब्रह्माध्यासस्त्वच्छाधीनतया घ्रमम्रमाविरुधषणा 
| ोदृत्तिरेव कामादिवत्‌ । तदुक्तम्ू-“अत एव चोदनाजन्यत्वा- 
गानी करिथेवैषा न ज्ञानम्‌! इति । एतेन तकेस्यापि मनोडपित्वं 
| बाख्यातम्‌ । व्या््यारोपेण व्यापकम्रसञ्जनात्मकस्य तस्थ 
| छषीनतया भ्रमप्रमाबिरक्षणत्वादिति । अव एव मनननिदिष्या- 


जा = क = जः 








|. उत्तर--धाहार्यारोप क्ञान ही नही, वर्योकि क्ान बही भां करता ह, 
| शिक न विधि हो से न निपेध, शयोक इन्ियसभिकर्पादि साम 


| अमाव मे विधि होने पर भी ' शान नहीं हो सक्ता भौर साममी $ 


। पमे नेथ मी ज्ञान शो रोक नही सत ह । जादामार ) ठ 

। ौ ले पुं विपरी फर के योग्य है, सङि आाहायरोष भान की तरह 

९. ४ वह ज्ञानरूप मनोग्ृत्ति नदीं । 0 रो संस्कार का 
व्दिशेपासमक क्ञान से शरतिरिक्त मनोदृधि ही £, 8 

प न होने पर सेकं विधियो के होने प्र मी नह नक्ष सकती है, 

ˆ रका उद्वोथ होने पर लो सौ निपेष शन अ व ने से 

| पि सवि शानस्प ही द । इख प्रकार अमाव षिद्ध इभा । 

| राड ममाय के अमाव से सति अवि १ 

| । इश्व श्रिप्ाय छेकर कहते द नामादिष्विति । 

| ॥ भ्रभिप्राय यहद कि “नाम मखेयपासते' ८ 


| षम प्रतिपादन 
| गद्मभावना से नाम की उपासना का त्मा । किन्व 
| ध्यास की वरद नाम म ब्रम का भप्त न भम 


फो तरह स्वतन्त्र मनोदृतति हं । 

प र शीमच्चद्कराचाय॑जो का शारीरक य र 
{ फा ‹ कयन है । “चोद्नाजन्वत्वात्‌' का = ` विनयी 
| भका है । 










६ क 





1 ~ लद का भाखर ६। 
रोर यदि चिन होती, ठो पू जी न होता न ह । वाव त ब 
4 श १ भूमभाव के प्याप्य ्रगन्यमाय का पव॑त म ५ करके उसके भ्याप 


४ ध भ अभाव द नष्टौ न्निके अभाव क तं 
„ दा! अ गह 

६ । म भरो जी धूत की सला ह जँ प ना ध एल 
| रेको त नभ ह। विषयाकार सन्न 


अ - | 
अ) ; ¢ ह - 0950 ए 
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२९१५ सिद्धान्तविन्दुः 


सनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्यविचारे भरोच्यो मन्तव्यो 
| निदिध्यासितव्य इत्यादि विधिरूपपद्यते । इः. 

| नामादिमे जो ब्रह्माध्यास है, वह तो इच्छाधीन है, अतः वह 

कामादि के समान भम ओ९ प्रमा से विलक्षण मनोटृचतिरूप ही दै। 

कहा भी है-चोदनाजन्य होने से यद मानसिक त्रिया ही है, इन 

नहीं दै! । भ्म एवे प्रमाविलक्षण होने के कारण तर्फ भी मनोदृतिस्प 

ही है, क्योकि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोपरूप तके मी 

इच्छ के अधीन होने के कारण भम तथा प्रमा से विलक्षण ही ६ै। 

न इसडयि मनन-निदिष्यासन-सहित श्रवणरूप वेदन्त-विचार मे त्र 
्) धरोतग्य है, मन्तव्य है ओर ष्येय है इत्यादि व्रिधि उपपन्न होती हे। 


तस्य चतुग्रिधान्वयव्यतिरेकादितर्करुपत्वात्‌ । दगया 
ज्यग्यतिरेकः । सािसाश्यान्ययव्यतिरेकः । आगमापापि 
तदबध्यन्वयव्यतिरेकः। दुःसखिपरमप्रमास्पदान्वयग्यतिरेक ४ । 
भववयाृचानवयव्यतिरेकोऽपि पञ्चमः । एतच स 


व. 
॥ कान विखत्तण स्वतनप्र मनोदृत्तिविरेष तकं ह चेता भगला त 
सेयह भयं ै। ययक शान की न विथि हो सकती है, न निषध; योनि । 
इवा क अधीन नटं भौर सामग्री होने पर उसको कोई रोक भा षा 
तक की तो विधि हो सकती दै, क्योकि वह ज्ञान से विलण ६। रतीति 
इस भति सं तकेविशेप हौ का परिधान दै, क्योंकि दाब्दः सुना ६ ठक्प 
से सिदध भोबरन्द्िजन्य भावणपर्यदरूप श्रवण यहाँ नही है, चिन्त 
४ मनन भौर निदिष्याखन भी तकरूप ही हं । उनम से आस्मा स 
विरा च उपा भवय द्े। इस श्रवण से अत पपाद ` 
सकं ह ध 8 धनाना ता र ० पवार 
| सतम्‌ निवृत होता ६.1. वामा वा 


मरस्य फा र के 
क २ निदि्यासन दै, इसे मात्मा की एकता 


भीर 
९ ४६ शर टय, अन्य दम स्यतिरेकः । चक्‌ श्र इरय के भन्धय 
ष्यविरेद जिर 9 4 र 
ह मी। व विप्र दै । इसी भकार खादी सौर साप व, 
© -0. ॥॥01111८॥<51161 व) ततिर्वा छछवा0नीत 
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सकरा हे। 
ध्नोतम्यः' 





भाषाचुबादयुतः २६१ 
दान्तालुङूतर्काणां चतुरुक्षणमीमांाप्रतिपादिताना्परक्षण- 


| मित्यभियुक्ताः । विस्तरस्तु बेदान्तकल्परुतिकायामलुसन्धेयः । 









| । ग्वतिरेक मे भौ अआरन्यमाव के होने पर धूमाभः 





~ का का क = क = 


शकि उनसे कार्य-कारय-माव का निश्चय होता ह । अनुमान के उपबीन्य 
प्राति का निश्चय भी अन्वय-व्यतिरेक ही से होता दै ओर अन्वय-व्यतिरेक ही 
साहित्यशाख भे शाब्दालद्रार भौर श्रथालक्कार के विभाग फो सिद्ध करते 
यह काग्यग्रकादा के नवम, ददाम उल्लास फे अन्व मँ कहा है। पकता चौर मेद्‌का 
शान भी भन्वय-ग्यतिरेक हौ से होता ह । अन्धरय नाम सम्बन्ध का है, व्यतिरेक 
बाम श्रभाव का । दो पदार्थौ का सम्बन्ध तो भेद से होता ह । एकं दी पदां 
का भ्रपने ह रवस्थाविशेष विशिष्ट के साथ सम्बन्ध ताद्य स होवा है। 
सम्बन्ध नियत हो, तो बह तकं का उपओीग्य होता ह । अनियत ८ | 
भकिच्ित्कर दै । सैसे--राजगृह भ गौ की सत्ता होने पर अश्च कीमी त ६। 
६। दरिदिके गष गौ का अभाव होने प्र अचकाभी स 
परन्तु मभ्यम श्रवस्थावाजञ गृहस्थ के गृह मे गौ का भमाव हो वी 
द्रन भौर अश्च का यभाय होने पर भी गौ का दशंनहोता ६ व 
धरय का सन्य नियत नह है । उससे गौ ना | चैते अग्नि 
फा निश्चय नहीं हो सफला । नियत सम्बन्ध कायंकारी र 
र सामे. भूल की स्ता ओर अमि के अभाव नं म च का अमा । य 
दरद को सत्ता म घट की सत्ता भौर दण्ड के क: १ नियत ह। बर के 
ए भूमोतपत्तिकालिक अन्नि ओर भूम का जा 0 भ सम्बन्ध का नियम 
ल मं दण्ड ओर घटका सम्पन्ध नियत कार कारण अंश मं 
भशन की सन्ता होने पर ही धूम की सण ही मार मद्य 
। अभि की सचा होने पर भूम की सता होती ॥ विचार दला जावा ह। 
छयन्य का नियम नहीं दै, र्थोकि भयोगोलक र हा हौ ै ए प्रकार 





तने पर हं अग्न्यमाव होता दै, , 


1  शर्यामावांशा मै नियम दै, न छि भूमाभाद प ग ही प्यभिचार ह। 


' धष प्रकार फारणामाव अंशा ओ, रथोकि त कायंका ही नियम इभा 


यरसर्वम्‌। दस 
कर वल द यदाच दव दव 


ॐ; भम तात्पयं समग्ना चाहिये । दन र ध विना कायं के स्वरूप फी 


अ 1 


4 अबे ङारण-भाव का निश्चय होता दै, क्योकि 








# ^ 
"<. 
ध 


६ 
£ च 
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२१२  सिद्धान्तचिन्दुः 


` मनन-निदिष्यासन-सहित श्रत्रणरूप वेदान्त-विचार चार प्रकार का 
अन्यय-व्यतिरेक आदि तर्करूप ही दै । (१) द्ग्‌ ओर दद्य का 





न्-~ - = - ` ` = 





सिद्धि नक्ष होती है । इस र्थं क) याक भी जानते हें । स प्रकार कायं-कारण 
माव का निश्चय होने पर उनके शाप््-शापक-भाव का भ निश्चय हो जाता दै! 
भूम की सत्ता होने पर भशन की सत्ता होती है, यह पन्वय ह । धूम की सतता 
होने पर टी भ्रगनि की सत्ता होती ही है इस श्ताप्य-भं श में वधारण ह । धूमाः 
भाव के होने पर शन्यामाव होता दै यह ष्यतिरेक द ओर वहाँ पर धूमाभाव 
के होने पर हौ अरन्यभाव होता है स प्रकार ज्ापकाभाव अंश भ अवधारण 
होता द । दोनों स्थानां म अवधारण का विपर्यय होने पर॒ अयोगोढक म 
प्यभिचार ई । इन अन्वय-प्यतिरेकों से अभ्नि भौर भूम के शाप्य-जापक-माव का 
निश्चय होता दै, क्योकि लाप्य के धिना शापक फे स्वरूप की दी सिदि न 
होती हे । दस्र भथं को याङूक मी जानते ह । इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक हौ 
से ब्दा प्रौर भरथाठदधार का विभाग भी जाना जा सकता दै, 
। वहा पर मी (य्सण्वे यत्स्वम्‌, "यद्मावे यद्धावः, दरस प्रकार उक्छरूप भनवयः 
स से ह पदादा भरर अया लद्रार का निश्चय होता ह । अय अवस्थाः ` 
च ह से भन्बय-पयतिरेक-यस्तु की एकता के साधक दोवे ट, यह कहा नाता 
। उस्म दो करप हे, कही पर दोनों कौ परसपर के ताद्य से भ 
च रो ध एकरूकी अन्यके सादम्य से प्रतीति आओौर धपर को 
भ १ भ्रमतीति । तादाग्य से तीति" इसका भेद से प्रतीति नही यई 
व भयम्‌ कल्य का उदाहरण जाति.व्यक्ति ह। यरा्व-जाति एवं घटय खे 
8 दिखायी ना सकती ओर घ-व्यक्तिः भो धघटस्व-जाति से ्रथन्ट्‌ न्ह 
ड गा सकती । या पर जाति शौर प्यक्ति की पकता ही द 1 उन दान 
यर्‌ भस्य नहीं है । दवितीय करप का उदाहरण ह-सुवणं भीर 
। = । याँ प्र भङुीयफ सुवं से परथक नकी दिलाया जा सकता । 
प्र सुब स भवस्था से पथक्‌ दिखाया जा सकला ६, दसि यह | 
लित है हो भुखीयक का पृथङ्‌ मस्तित्व नष्टां द । सुवणं फा 
। पह वयं ह ॐ जल षु मं चनव की स 
भद्रीयक भें यक षा सु 
९ खद्जरादि धिय मे भी दसी र यारि के लिय 
सानसि व्च फा निवारय करना वादये भौर पता 
पिर ^ इषिरा के अधीन होने से करने, न करनं 
योगय ह, दख "तव्यः, इस शति मे तप भव का 
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अन्वय-उ्यतिरेक । (२) साक्षी ओर साक्ष्य का अन्वय-व्यतिरेक । 





[रे 


प. ------------- 
विधान दै, रावणक्ञानमात्र का विधान नही, कथोंकरि पूवंश्थित रीति से जान 
विधेय नहीं हो सकता दै! पेसी दशा मँ (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, ( बु9 
२।४।९) इत्यादि शति का यह अथं 2। 'आस्मा वा इदमेक एवाग्र 
सीत्‌, ( दे० १ । १ ) इस श्रुति मं ओ भाता की पकता कदं है, उसी र 
र्यः, इस पद से सादात्कार कहा जाता है, क्योकि आस्म. 
्तयभिक्ला है ओर सादात्कार फी विधि नहीं हो सकती है, क्योकि श 
प्रका्ञादि साधन सम्पत्ति की सत्ता मे विधि न होने पर भी साहा्कार इ 
जाता ष श्नौर साधन-सम्पत्ति के श्रभाव म विधि होने पर ६ शा 
नहीं हो सकता । इसलिये सात्तात्कार विधि का साच्स्कार्‌ 
पयंवसान द । कहा भी है- 
"विधेयत्वेन निदे बिधिः स्म्रडिठो दि 
प्रयोक्तृतात्पयंबलात्‌ पयंवखति १ 
विधेय मे यदि विधि फुरिढत हो जाय, तो स (टको 
से बिधि का उसे साधन मे पयंवसान शोता र।' जसे व 
देखे ) पूसा कहने पर विधि का पयंवनान चद्धःसननिकं १ 


प्रभ-इस दशा मँ भी या पर विभि स कोद सान हो, 
भस्मा को एकता के सादात्कार का मोद की पुकता का 
वो सा्य-साधन-मेद के विचयमान होने से भागा । कदा जाता है, निर्म 
हौ नहीं हो सकता है, क्यो करि वही #र दाचन इस प्रकार कोर मेद 
साशञा्कर्ता, साचरात्कारविपय, साचात्कार = 

नहोतादहो। । 

, ह सतय 

उत्तर-- आत्मा के सादतास्कार का शे ३, ॐ १ दे दपं 
| ध के निवारक सं यँ साघनत् का प तित का साधन द्योडि 
| प्तिबिर्ध फो ग्रहण करता है । यहां पर निधपण हसो मी गस ्रतियन्धकस्प 
| भथपि पेय स्वभाव ठी से प्रतिविग्ब को ष द्र्य 
4 गणो दूर करने में निघपंण का ६ै। कनो दूर कला 
4: षे भिश्तेन जञायमान पदं म जायमान दुकुता के सादार्कार की 
| शयं ट। दिषयों भ॑ आसक्ति ही भात्या" म ढक शे जं भीमदाचाय 
ह पतिबन्धिका ६ । यह शा आमा वा अरे ब्रवः इादनि निभि 


१ दज ने का, ---किमूर्यानि | ०, ०००५९ 
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(३) आगमापायी (षटादि ) ओर उसके अवधिरूप (गृत्तिका आदि) 


[रे 








रछायानि वाक्यानि स्वामाविकगरयृत्तिविपयविसुखीकरणार्थानीति घ्र.मः इति ।. 
यद्यपि इस प्रकार तरिपयदोपदशं न से विषयासक्ति की निदृत्ति होने पर उदासीनता 
हो सकती दै, तयापि उदरासीनतामात्र से आत्मरक्यसा्तात्कार नहीं होता ६,उषके 
लिये क्या करना व्याये ? इसक्तिये रति कती दै--“श्रोतम्यो मन्तो 
निदिष्यासितव्यः दति । यह पर श्रवण, मनन आर निदिभ्यासन-ये तीन 
मानसक्रियारूप दं । इसछिगे इनका विधान हो सकता द । 


परभ्-्रवण कौ विधि कैसे? बहतो श्रावणग्रत्यक्तरूप कान हीह 
मानसी क्रिा नहीं । इसका उत्तर कोई पेखा कहते ह -श्रवण भं विधि अनुपपन्न 
होती हर भवण के साधन गुरूपसदनादि म पयंवसश्न होती हं । वासव मतो 
-भरोतस्यः, इसा ध्रावणपरत्यचमाग्र म तास्पयं नहीं, वो श्रवणेन्दरिबमात्र 
साश्य भवण तो पञु-पश्यादि साधारख ह । सख्ये श्रोतव्यः, इस श्रुति का 
अथ-मावना म भौ तात्पयं है । भथं-मावना मानसी क्रिया दै, ज्ञानरूप नही ह। 
| बह तकिगेपर्प दै यह पदक ड सके ह । क्ाधक-याधक युक्ता ध 
्: । अलु सन्धानपूखंक चिन्तन को मनन कहते हं, यद्धि च्‌ चिन्तन अनवरत किया जाय) 
२; तो उसे निदिष्यासन कते ह । ये श्रवण, मनन श्रादि तीनों तर्धवरिरोषरूप हीह 
यद पिले कहा ला सुका &। तात्ययं यङ्ग दै पि “आत्मा द्यः" (इ* 
९।४।९) (आतमा वा इदमेक एवाग्र श्ासीत्‌ इत्यादि वाक्यां का अयं 
सत्रय गुर्‌ लोग करं, उक्त समय भारा की एकता की भावना करनी चादिये। 
भ - भामा को एकता केसे हो सकती दै ? पोकि उसफी एकता क 
भावनातो दूर्‌ र्ट १ भ्र के शनुसार भ". 
श पकता क सद भा्मभेद्‌ की य छ ६। रेकी दक्षा + 
भावना कते १ 
 _ उच्र--उक्त असम्भावना श्रौर विपरी भावना फी निदत्त के लिये शरण 
१ इपापूवक “भत्यः, का ६ । उसदधे अनन्तर संदाय की निगृतति डि 
मन्तव्यः" ओर आारमसाचा्कार द निश्चय के किये ^निदिप्यासितव्यः' कहा ६ 
भाभा कौ पूङूता के निश्चय के उपपादकः तददिरोप खो मनन कहे 
१.५ को एकता के सादास्कार के उपपादकः तकविशेप को निदिष्यासन 
^ बह ठक सयानबयवयवरेकादिस्प ह । असे घट म इतिक का सम 
नियत है, खत्ता मे घर का अन्वय नियत नहीं, यकि अत्तिका 
बट स भ्यभिषरित नष होती, घट तो ख्त्तिका फ{ प्यभिवारी हं” सि 
तिका अन्वयिनी श्रौ घटं स्यतिरेकी है । इन अन्वय-्यतिरेको से जैसे कतिक 
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1 भारमा की एकता की 
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का अन्वय-व्यतिरेक । (४) दुःखी ओर परम प्रेमास्पदं का अन्वय- 


करी अपेदठा चट का प्रथक्‌ अत्व नहीं है, वैसे ही च्दि की भयेषा से ध 
का पथक्‌ भस्तित्य नदीं है, क्यांकिं दश्यत्व-भवस्या को प्रास्त हु श ४ 
का सम्बन्ध नियत द! दशि मे तो दस्य का सम्बन्ध व 

शि स्वरूप ही से चक्रूप द । दत्य घट-पयादि तो 4 इ 
बिेषरप पाव घट-पयादिरूप ही ह । स्वरूपसे दस्य नी ह, म 
से रयता को प्राक्च होते दै, पेसी दशा म द्रयत्व-भवस्था को ५ (1 
कादरिकी अपे पूमक्‌ असित्व नहं है अथात्‌ दर्यत्व मिम्या । 


--घटादिगत दरयस्व @ मिथ्यासव होने पर मी स्वरूप से घटादि सत्य 
-ह 1 मं आत्मा की एकता की सिचि कसे हो सकती है ? 


व की ¶ के साचास्कार 
उन्तर--घटादि के सत्य होने पर भी भरमा कं एकत 
् फो यायक नदं है घटादि के सत्य होने पर ५ सी । 
मर कोद निधया होने से द्रत की रतीति नही टा ( 











के साचाद्कारका चिरं ॥ वत 
है त-अतीति ही ९ १ ~ की पुकता ड़ सादाप्कार ४ धी 


विरोधं = सादयत्व ह ॥ 
नहँ षं । तादश साचात्कार का ६ ध ङी एकता के 
पयत श्रौर साष्यसरूप से जय ४, ~> > चयदि प्रायं रबस्प से 
साातकार स कोई प्रतियन्ध नहीं ८ । वा १ 3 घटादि भिस्वा 
9, च> ण्न नभ्य [ 
भ 
तद ~ ष्या के प्राप्त र 
1 इस प्रकार अन्वयी सादी सं य ह, सादी तो सत्य ४ । ( 1 


भस्मा की एकता के 





है,दसी 
एय्‌ श्रलि्व नहीं द । अथा साषमः नियत अम्य दै, 
बट नदीं दै, किन्तु दकूरूपरं । दसी लिये उसका साप रं उनदी अवयिभूत 






मकार आगमापायी ( उतपतति-विना १ चरका अनय व्यभिचारी ६ । 
¦ नियत ह, यृत्तिका ञ्‌ ७4 यी ध्र क्प 
त चट शा प्यतिरेक दै ४ ४ 

उञो भयधिमूता यचि ॐ भत्व ५ बियर पट समा 
भयात्‌ यद जो आगमापायी इत्तिका का विप ॐ मिसयाल होने पर 
दाये भिम्या दै, यह सिद्ध हदा है । भवर नोता ६। दस प्रर 
६५ उसका त चट यह नाम भी मिभ्ा सिदध "सश ~~ 
।{ नामर्पास्मक सङ जगत्‌ के मिष्या होने पर भाप्म * ` 
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भ्यतिरेक ओर (५) अनुदृत्त ओर व्यावृत्ता का भी अन्वय-व्यतिरेक 


कों याधक नहीं है इस प्रकार आर्मभिन्न सकर जङ्‌ जगत्‌ का मिष्यात्व भौर | 

भामा की एकता का सत्यत्व तकः से सिद्ध हो गया । । 

ल स मी आत्मा यदि स्वरूप से जीर अवस्थाविशेपवरव से सत्य है, 
ई" उत्वभवस्थाविरिष्ट भी श्रात्मा सत्य होगा । देसी दृशा में मोच मे 


इख की निषृत्ति $ैसे १ इसलि मोच 
र्षर हो ३ । इसलिये आरमसाच्तात्कार होने पर भी मोद 





४ सना ६। जवजय आतमा की दुःखित्वावस्था होती है, तय-तव नियम 
करने पर ४ पेमास्पद्‌ होता ही दै । ओर परमप्रमास्पद्प्व का भनुसन्धान ` 
न व नष्ट हो जाता दे, इस भकार श्रास्मरवस्प परम 
भां में प्रारमा में नियम से ह, दुःसितव-भयत्या 
तो भ्राव्मा म से अन्वये, दुः 
रहती दै। ९२४५ की म्यभिचारिशी दै, क्योकि दुःखित्वायस्था सदा नही 
‡ यह सिद्ध होता है कि आतमा दुःखी है, क्योंकि जारममिन्न कसी 
॑ 


पवायमदः 
इः का सम्भव नहीं ६, परन्त॒दुःखी दोता हुा भी आतमा परम. 
कहा ह- 


त्ममातमाधमम्बवर नैवमन्यारथमार 

भरतस्त्परमं मनि ॥ 

'कयोष्धि लो वेन परमानन्दतात्मनः ॥ १॥' ( पण दु० १1३ ) 
करता ६, उसी स शि समच आपने आत्मा में दुःखित्व का अलुखन्धान 
हेवा ही है। स भस्मा मे परमप्ेमास्यद्र्य का भी अनुसन्भान 
। पखिष्व म भराम के परमप्रेमास्पद्स्व का अनुसन्धान नहीं ह। 
¶ स्वस्प से ही ६, ढिसी शा भी भलुसन्धान महीं ह । चास्मा परमरेमासद 
' का स्वस्प ही ६ै। (८ से नहीं । ये दशा मे परमप्रमास्पद्‌ आस्मा 
| सत्य है शौर म भी उसका अन्वय रदता है, 

। इस पकार दुःनित्ावस्या मिष्या है यह सिद्ध होता दै। 


त्म्य नष हा । किन्तु सुसु को व | 
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भाषाचुवाद्युतः २१७ 
पर्वों ह ६4 | चतुश्चणमीमासा मेँ प्रतिपादित समी वेदान्त के 
दढ तक का यह उपर्षण ह | इसका ्रि्तार्‌ वेदान्तक्ल्पङतिका 
४ देखना चाहिये । च 
मादृान्दय-ब्यदिरेकरूप तवं है 1 दरय मं इि अलु दै। दसि म तो 
मादृच है । साची सादय ञं अलुदृतत दै, कन्तु सादय सादी से म्यादृत ६। 
भगमापायौ अ उसकी वयि की अलुदृतति है ओर भ्व मं आगमापायी फी 
मादि द, दुःखी मे परमरेमास्पद्‌ का सम्बन्ध ह, डि परमपरमासपदस्र । म 
३ का अभाव है ! अय ओर . योजना कहते टे-र्‌ मौर रय का कम 
अन पर ष्यते मे समयन है भरयाद्‌ छ का सय र स 
{ चर ष्यतिरेक म सम्बन्ध हं । अन्वय म्द का.अयं समबनब रौर व्यतिरेक चनद 
र शयं अभाव है । दसी भकार सास -साष्वादि मँ कर तुम 
शकय । इस तकं-चतुष्टय से मूल कारण मेँ भावरूप, १ इव 
र सिद्ध होता रै! चशिका सव पदार्थो मं सम्बन्ध है । दिय 
¢ भावरुप है । दरय पदार्थं ्ादि भौर अन्त मं अमा होने से म्भ 
भावरूप ही ह । इससे शल्यवादं का, निरास हं न 
६ विेप-मबस्य स्था को पाकर कायं बनता है, उलन अवस्था , प विदाहृद 
"ङः च्वर्प स सम्बन्ध र । जेषे रब य 
-त्थविगोय दै, चे दां चरि के भविः 
सिषे । क + ो कारणता सिद होती ई 1 लिये 
। शूल्यवाद्‌ का निरास हो गया 1 इसी प्रकार सक श 
| ६1 (४ ० ही है। इन कारव सार 
1 तन्यमाव्रस्वरूप दै, इसे प्रधान १, 
श £ निरास हो गया । हसी प्रकार सङ्क अनित्य १ 
{8 एसक्षिये मूलकारण के नित्य्वसिद्‌ होने पर इथिक्बा१ र दष्व्यि ` 
{ + दषा प्रकार दुःखी खक परमप्रमास्पद मवयि -ख 
| तप लानन्वमय ६--यह हि होता १। रते भाय र ० 
। विक ह इस स्वभाववाद का निरास हो गणा < 
| + १ छण-म्द्‌ यहाँ पर अध्याय फा बाच ६। व त 
| ह ते हौ वमपूकुक भन्य तक सधी रवा की 
ने भ्रण्यायचनुष्टयात्मकः श) त ष का अनुसरण करकं 


जनयि = == ऋ | न छ 

















२१८ सिद्धान्तविन्द्ः 


| 


तदच सुदप्त्यवस्ायामस्त्यानन्दभोगः । तद्धोक्ता च 
सपयवसयाभिमानी प्राज्ञ इत्युच्यते । प्रकरेण अज्ञत्वाद्‌ । 
तदानीं परपावच्छदाभावेन प्रृष्टज्ञतवादवा। तदा चाऽन्तःकरणख 
। .  ज्बजप तत्सस्कारेणावच्छेदान्न जीवाभावप्रसङ्गः । नं बा 
| स॒वज्ञसापत्तिः | 
। _ श प्रकर सुपुति-जत्रस्था मे आनन्द का उप्रमोग है। उक्त 
स ने समन्वयनामक प्रथम श्रष्याय म श्रुतियों का अदधेत ब्रह्मं 
य | लि दिलाया ह । प्रधान (प्रकृति ) इरय है । उक्त तक से दय के मिष्यात 
रि है, द्ये प्रधान जगत्‌ का मूलङ्रारण द स प्रतिपादन म 
ने 2 का नही ह । इसका "द सतेनादव्दरुम्‌” इत्यादि सूप्रां से भावाय 
कथन दा ह ! इसी भकार अविरोधनामक द्वितीय अध्याय मँ प्रधानता से 
१ नलुसरण करके इं तद्शंनों का निराकरण दिया दै, कयो सब 
ध र दे भोर भेद्‌ स्वयंप्रकाश नक, किन्तु पराश दै । 
मं साष्ट सादी दं--यह वर्य स्वीकार करना पदेगा, वयोफि भेद्‌ की सत्त 
स त माण हो सकता है । सख्ये मेद्‌ साधय द भीर साध्य 
ही दा ४ शद हो लुका हे, इसदिये मेद मिष्या र । व 
मोच ढ़ स अभ्याय मं प्रधानता से तृतीय तकं का अनुसरण कक 
उपयोग तभी हो 7 का विचार क्रिया है। अन्तरङध-यदिरङ्रूपी साधनो का 
हो प्रौर व य हो ओर वैराग्य विपयों मँ दोपदृशंव 
व दुमषामें मिध्याख हं । शब्दः 
भागमापायी सकल मुख्य दोप हं। 
॥ मिस्यात्व का निश्च पा मिष्या का निश्रय उतत तकं से होता । च 
॥॥ उस समय त नाता हं, लब् विषयों मे भ्रासक्ति शिथिक हो जाती 8। 
५; चतुय अप्वा म साधनों क! उपयोग ोता है । इसी प्रहार फलनामङ 
1 सदानु आना से चुं तक का अनुसर कड मोचादस्था न 
1 ुःवित्वावसया की सग्परत्ति फल बतलाया ह । चनु तकं से जव 
| समति हो 1 अभ्या निशरिवर हो जातो ई, तय परमग्ेमाखद्‌ आत्मखरूप 
यह समना वाहये । इस भकार ऋमश्रात सुपति र 
ज भ परस्पर से सम्बद्ध अविद्या की तीन इतिप, 
६ र उशतके मसग से भमाज्ञान अन्तःकरण की दृत्ति हं 
के अभिमानी चान भिया को इतति हे यह उपपाद्न करके अय सुपुसि-भवस्ा 
जीवारमा छ स््रस्पकफा प्रद्थन करते ह । 


१ भानन्द्‌-मोग ( सुख-दुःखाकार इतति ) । 
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भपाचुवाद्युतः ` २१६ 


आनन्द का उपभोग करनेवाखा सुपुपि-अवस्था का अभिमानी जीव 
धत्यन्त अन्न होने के कारण या सुपुपि म सुखाकार, ज्ञानाकार आदि 
तीन बृत्ति्थो से अन्य विषय्रिशेप का अवच्छेद न होने से 
ष्ट ज्ञानवान्‌ होने के कारण गर्ञ कहठाता है । उस समय 


~ ~~~ 
१ उसका प्राश्य । 
२ जात्‌, स्व, सुपुसि इन तीनों अवस्थानां मकम ते भक्ञान की इदि 
होती द यह कोक में भसिद्ध ह है । पदान्तर दते हं । व 
„ र भ्रतहीफो प्राह कते ह । यहाँ स्वार्थ मे अण प्रत्यय ह ५ भँ प 
\ १ स्वरूप के भक्ञान से उतपन्न होनेवाज्ञे सपांमास की, श्पेचा क | 
{ खस्पकाअ्ान श्रेष्ठै, फक उससे भव, स्वेद अ।र 1 ५ 
भ्रीर साथ ढेबर रञ्ज के स्वल्प का भरक्ान हौ र” 
६ है, तब उसी समय रञ्च के स्वरूप 
} 


द्‌ र्‌ ञ्जि र्त (| 
कोट दशा पुरुय कड दे कि यह जसो तो रण्ड ते सपं कामहै 


भ भन्ञान अनायास न्ट हो जाता हे । भौर 
रप पुर्यो रञ्तु के स्वरूप का कान करवाने कै छिये उसका चम भी ९ 
श्ना पदता, कंयोकि रञ्च का स्वल्प श अवि्चा के परिखामविरोष 
षा हुमा टै । यश्धारी पुङ्य की भ्रपेत्ा (दृषम्बर ‡ ह 
भ्‌ स्ता टै । दतो दुरा! मं सुपुति-्वस्या शला भयर 4 
वान जायन जोव की अपे बहुत निकट ग्ती है, यदं व 
सपिःभवष्या मं यपि ब्रिपुशी होत दै, वर्योकिं सुख स क 
इष॒ श्रिषुरी का श्रिपुरीत्वरूप से भान नी होता है। = 
शवो का सम्बन्य उश्च समय विद्यमान हाला भ्र भं १ 
पम सश्न्थ करनेवाला अहङ्कार सुप्षि-भवस्था ्ं लनं 8 जा 
कह शुके ६, इसलिये पेसी बरिषुटी का ओ पहर न मरि 
| च होती दै, उस ना उच्द्‌ कना सईज ५ 
मं मूखं मो जामाता दादा नहीं जा सकता 
। णम धोढ्ना डुक मी कटिन नहीं दोता ! =) 
। , प्रभर-जीव क! जीवस्व देनेवाली उपा 
१ रो पञ्च पदले कटे जा चङे 1 अविद्या उद "वना 
"भवस्था म भी अविद्या का विङय न णो दुब ् 
{स ६। भन जीव का उपधि ९१ तिदय की 
| वण का दिख होने से जीवमाव नह 
. \/1(11111|<81101 ©118\/811 \/8/8188। (0661101. 00260 ०४ >> 0\/ ©68॥ 
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स० सिद्धान्तचिन्दुः 


अन्त॑ःकरण के छीन हो जाने पर भी अन्तःकरण के संस्कार का सम्ब 
होने से जीव के अमात्र का प्रसङ्ग नही होता ओर सर्वृ्ापत्ति मी नही 


होती है । 


इशाभेदय्रतिपादनं न + न्द्रिया्भिमानरहि [+ त्वेनो 
साभद्ा तपादन च शरौरेन्द्रियाद्यभिमानरितत्वनाः 
पचारात्‌ । तत्सस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन सा्ष्याभित- 


कार्योपादानकोटावम्रवेशान्न तद्धेदेन साधिमेदः । 
घि भ सता सोम्य | सम्पन्नो मवति" इस श्रुति द्वारा ईर 
[ 1 ~ == = ~~~ ---=--=~ ----~----~~------ 1 
तरह द्प्णरूपी उपाधि का नाश होने पर प्रतियिम्बभाव से रहित होषर सुव 
६ विम्बरूप हौ रहता है, वैसे हो सुपुसि-प्रवस्था म ्रन्तकरण के विलीन 
१९ मतिविग्ाद से रहित होन पर वनय देवल विगम दसस 
ल इ उश्च सभरय जोव में स्ता होनी चाहिये 1 अवन्वेदाद म 
जाता द मन्तं ङ तं तौ घटावकाश घर का न।ा होने पर मगाकादास्वरूप ही ह 
अन्तस्य द , अदिदयापरिणामभूत अन्तःकरण से भ चेत 
च वही १ र द पर भविचावर््र चैतन्यस्वरूप ही है । अवश्छदुवादं 
र स जीहमार नी मे चिन 
¢ यह दाष ष अवच्चुदुबाद्‌ मे भी तदवस्थ ६। उत्तर ५ 
है तद्रा) इत्यादि मन्थ च| भवच्छद्बाद्‌ तव्‌ 
सर ` सिवा मे जन्लकरया नही ह, तयापि सनव $ 
सषि-भवस्पा म 1 उन संस्कारों से अव््ना दी ९ 
इदं मी सम्बलन (ध ध है । जैसे दग्ध रज्खु यन्धन मे न 
ल संस्कार का प्याग नष्टो करती है, वसे ही 
१ 2 की ई--यह भाव है। 
तदु स सुपृ्ि भे ओवभाव के सिथर होने पर “सता सोम्य 
है-"दणमेद्‌०" अमेद्-पतिपादन भिया है, वह असद्गत होगा इस पर उत्तर देते 
© मन्य से 1 





#: सुपति-भवस्पा 
विद्यमान होने से डस र रोति से जीवत्वभायक अविथारूपी उपाधि क 
६,कनु उस सम भख म बलु जीय दर क साय भमेद नहीं होढा 
अभाव होता है । १ केवर दर क तरद जीव ओं सरीर ॐ मिमान का 
सले सुुि-भवस्या ओं शुत भतिपादित जीव भर 


` ८ \/(11111|<51101 ©118//81 \/2/8185। (-0॥661100. [1041260 0 60810011 ` 
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भाषाञवाद्युतः २२१ 


व | क्र अभेद्‌ प्रतिपादित इआ दै, वह ₹रीर इन्द्रिय आदि के अमिमान न 
| | एल के कारण ओपचार्कि है । अन्तःकरण के सस्वर स्मृतिमे 


| ~ ~ काक । ज - - कः क => ~ ~ ककय 
= 


#॥ => क 








= च-= -=  क 


% म भेद गौण दै, जते अधिक सम्पत्ति होने पर, यह पुरोहित राजा बन गया 
६ खा ष्यवहार होता द । पसे ह सुपुि-्वस्था मे जीव ओर दश्वर की एकता 
| प्रे भी समना चाहिये । जाग्रदवस्था अँ मी भन्तःकरणसरूपी उपाधियां 
|भेभेदसे दी जीवेश्वर का मेद्‌ ह । क्योकि सुपुतिःभवस्था मे अन्तःकरण की 
| बह उन अन्तःकरण के अविद्यागत नाना संस्कार विद्यमान ह । इसल्ञिये 
| सुृि-पवस्था म भी भरौपाधिक मेद विद्यमान दै 1 जीवस्वभापक उपायि 
| भदा द, इस पक्त म तो जाप्रत्‌, सव, सुति इन तीनों अवस्थां मे 
` | वदेशरर का अभेद्‌ अभीष्ट ही है । 
 { . प्रभ-सुपुषि-अवस्था मं संस्कारो की सा के स्वीकार कने पर तास 
| भना दोगा, ययोि स्मरण आदि संस्कार के शनुरूप हना करते £- यद 


शय, विपयंय भाभ्रय साकी है 
| धद टी है प्नौर स्टरति, संशय, विषयं व १ यह प व 





| ; ६ ह 
 : भ्राभयीमूत शुक्ति के स्वरूप के अन्तगंव जो यि 4 
| | भयस्य ह देखा जाता दै, वैसे ही यहा पर स्ति आदि 
¦ ३ शवस्प के अम्तगंत संस्कारो के भलुरूप ही £, यह करना अन्वय हो चो 
हौ कह सकते, याकि संस्कार यदि साश्व के स्वरूप ध त 
तमो के नानात्व से सावी के भेद का ल होगा, ६०८) कह सुरे ६। 
री ह, पयोकि सादी पकविथ ही द यह पदे (४० ॥ ध करते यर उत्तर करते 
| ससो दृता मेँ "यहां स्यवस्था ईले होगी दसी शङ्क 
9 साकी ढे माभनिल जो खरथादि कायं ई, 
| रयं है । भाव य है कि संस्कारादि उपाधि भ दरय 
| अही ६, उपाधिविरिष्ट नीं 1 स्मरण जनते ट छि सारी चिन्माव्र 
| ४ बारतिककार का मत है । दूसरे वः बा न दोनों े भाभिः रहता 
ै, सरण तोसाङ्गी प्रौर भन्तःकरय ए नं ही रहता ह। साची 
1 ५ पन्य आचायं कहते हं किं स्मरण तो १। इतस दातिकडार ही का 
(४ म अन्तःफरणसंस्कारविशि्ट चतन्य 
-: २ समीचीन है इतर दोनों मर्ताँ म अन्तःकरण = त्तििरेष है ओर 
3: यद त नटं, क्योकि स्मरण भा 
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निमित्त कारण हे । साक्निमात्र कै आश्रित होने के कारण स्मृतिरूप 
काये के उपादान-कोटि में प्रवेशन दहोनेसे संस्कारो केमभेद सेभी 
साक्षी कामद नहीं हुआ । 
जागरणे त्वन्तःकरणस्य प्रमात्राभितकार्योपादानकोौ 
्रवेश्ात्तदभेदेन प्रमाठभेद एव । साक्षिण एव चाधिकोपाधि- 
विशिष्टस्य प्रमावत्वान्नासुसन्धानायुपपत्तिरिति । 
मातृमानग्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न भिचयते। 
साक्षी बाह्यार्थवद्‌ यस्मात्स आत्मेत्युच्यते ततः । 
व्यभिचारो मिथो यदसरमात्रादेः ससाक्षिकः 
सवेमात्राद्यमावस्य साधित्वान्न तथाऽऽत्मनः ॥ 


आत चछन् = - 
क च्यक ~~ 


मृलावि्ा फे परिणामभृत अम्तःकरण-संस्कार उसके भाश्रय हं पेखा कने पर 
आस्माश्रय-दोप होता ह । किच्च, परन्य मत म संस्कारों फा सान्ती के स्वरूप मे पवस 
क हो सकता हं, क्योशि संस्कार साच ट । अन्य मत भी युक्त नदी ६, 
ॐ सर वृतिविरेपविशिष्ट भविया मे चैतन्य के सुर थो के । 
स्फुरण का ग्राधय चेतन्यमात्र है । क्योंकि जडइृवस्तु मृत्त' हो अथवा अम्‌, 
हो, घमं हो अयवा धर्मा हो, किसी भवस्था ओं भी स्वयं स्फुरित नदीं होता है, 
फक ही चतम्य फा सर्वत्र तत्दूषटादिरूप से सुरण होला दै । स्रणाचस्था ओ 
सस्कारां का प्रकाश कभी नहीं होता द । संस्कार तो केवल अविद्या की वृत्ति 
के अहण भ कारथमाच्र ह, एतावता संस्कार कथमपि सुरण के धाय 
नहीं हो सकते है । इतने प्रयन्ध से खरणरूप “कार्यभूत अविद्याृत्ति का 
उपादान कारणरूप आाभ्रय केवल साची दी है । इसख्यि सुयुसि-भवस्था स 
जीवभेद होने पर भी साखी का भद्‌ नहीं ६ै- यह सिद्ध हो गया । 

भरन--संस्कार स्यति के निमित कारण ह देखा मानने पर स्मरणरूपी 
कायं संस्कारों के स्वरूप के अनुसार दैसे ह सकला द १ पयोकि धट शपने 
निमित्त कारणमूत दढ मँ रहनेवाखी सभूता यवां कुदाता का शुरण 
नी करता ई, सरण तो संस्कारों के अनुरूप दुधा करता दै, संस्कारो करो 
निभित्त मानने ओँ वह उनके अनुरूप नहीं हो सकता दै । 


उच्र--खरयरूप अविदया-ृत्ति का उपादान कारय विव्दान भर 


परिणामो उपादान के भेद सेदो भकार शा है । अ्रथम सादधमात्र टै भौर 


(वृ०्वा० २।४। ५४० ५५१. 


| 
| 
| 


। ((--0. ॥॥4111(11<5101 ©18\//81 \/8/81851 (01661100. [1011260 0 66870011 । 
। ^ 


हि 


भाषाद्चुवादयुतः २२३ 


|. इति वातिंककारपादै््यवहारदश्चायामपि साधिभेदनिराकर- 
| १ सुपर द्धेदकर्पनं केचिन्मन्यन्ते, तन्महामोह एवेत्यवधयम्‌। 
५ जामैरण मे तो अन्तःकरण का प्रमाता म रहनेवाठे ट स्मरणड्पी 
पर्थं के उपादानकोटि मेँ प्रवेश है, इसव्यि अन्तःकरण कौ भेद ते 
्माताओं का मेद्‌ ही है । ` मनःस्वरूप उपाधि से विशि साक्षी षी 
माता है । अतः स्मरण की कोई अनुपपत्ति नही इरं। 
दवत जा ¡स्र न्य म उत शोल मौ 1 
दण की मूलकारणीभूत भविदया म॑ पयंब्न्न होते ५ ४ 
दृषा ओँ परिणामी उपाव्‌।नकारणी भूत अविद्यागत सस्कारा 
4 भनुसरण स्मरणरूपी कायं के दिग युक्त हौ ह क 
| दस दक्षा मे “संस्कारो का काय 
रै मृदकार ची यह उक्ति असरत होगी । 5 ६ 
तेपय ग्रन्थकार शाद 
ष (स 4 है। दृखरे ध = 
५ गरणामी उपाद्रानकारणीमूत अविध्ागत होने पर ३ गल मी चटोपााल- 
1 $ खर्प के अन्तत नदीं ६ै-यार तिंककार 


। गणीभूत सततिका म वतमान मृत्तिकात्व ज  चिकातव ाति बट का निमि 


के पाद्‌।नकोटि मे भवे नष 


कि मूक्लकार को उपादुान- 












ट, भ्रमाता जीव 
| प्ररम-सर्वायुखन्धाता सादी तो ५: प्रर सादी का मेव 
. 4| भे अन्तःकरण के भेद से भिच् ही ह ४ व छो सस श 
॥ 2 षिद्ध २९ पद्‌ 7 । 
| श न नव 
छे ६- , ्तिण १ न्थ चे 1 र 
| २ अधिका दे बिसरि मनः ४ 
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्त्येक देह मे प्रमाता एवं प्रमाण के मेद होने पर भी बाह्म 
घटादि के समान साक्षी का भेद नहीं होता, वह साक्षी आत्मा कहा 
जाता है | जैसे प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय का परस्पर व्यभिचार 
ससाक्षिक दै, उस प्रकार आत्मा का व्यभिचार नदीं है, क्योकि आत्मा 
प्रमाण; प्रमेय ओर प्रमाता के अमाव का साक्षी है।' 


इस प्रकार वार्तिककार महोदय ने व्यवहार-दशा म भी साक्षिमेद 
का निराकरण किया है, अतः सुपुति मे भी साक्षी के मेद की जो कल्पना 
करते है, यद उनका महामोह ही समञ्चना चाष्टिये | 


नञु॒दुःखमहमस्वाप्समिति कर्पचित्कदाचित्परामात्‌ 


~= 





हि 
व 
क जक त ज कक प 1 कक 


स्वधा मेद्‌ नक, किन्तु चिन्मात्र साक्ती दो अधिक क्तु में ्रवेश करने से 
भमाता यन गया हं । उक्त थं मे वार्तिककार की सम्मति दिखाते ई । 


४ * मनुष्य, पञ, परी आदि देद-मेद्‌ से ओर उनमें मी देवदत्त, यतचद्त 
स से माता आर भमाण का मेद होने पर भी लैस माद्य वटादि 
॥ न 3५ का अद्‌ नहो दुभा करता है, उसी श्रफार साद्धी फा भी भेद नहीं होता 
६। , इस कारण साती ही भ्ार्मा कटा जाता ह । "अतति सवं ष्यामोति' 

सच म स्यात ई )- यद भ्ारम-दाद्‌ फा निवंचन है। जैसे प्रमाता, प्रमाण 
४ मब नका परस्पर भद्‌ सादिक ( साक्षिभा ) अथवा अन्तानाब्विनन 

कयारि है, वेषे प्रारमा आौर साक्षी का मेद्‌ ससास्तिक नहीं टो सकता, 
तो इ, ता भादि क जीर उनके अभावों का बह स्वयं सादी है, 
केमे सारी भीर न होगा १--य्ट अयं द । प्रमाता भौर साची 
॥ पवि कोह सान दो तो उसका सो श्नौर सादी होना चाद्ये सी 





4! ~ ट 

न ६। यदि को सात्ती नदीं है, तो साशरीके मेदकी 
प सुपुश्ि मं इात1। हल प्रकार जरत-अवस्था सं मी साती का भेद नहीं ह, लो 
। । प मेद्‌ नही इसमे कना ही षया दै । इस प्रकार देवदत, 
। श का जद हाने पर भी सादी फा मेद्‌ नहं ह, वैसे हौ जाग्र 
॥ समभा क भद्‌ होने पर जो साकञो का द्‌ नदी है । दिन्त॒ सर्व 


सवतत चिन्मात्रस्प एक ही सादौ ह 
₹ ६- यह सिद्ध होता दै । स म्रन्य सन्दर्भ से यद 
॥ -सिदध भा कि वदान्त-परिभापामे जो साश्यभेद्‌ माना र, बह समीचीन नी है1 


१ अल बा्त्‌्वस्पा ज चायमान 'सुलममस्वाप्म्‌, इस सार के 
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पुरौ दुःखाजुभवोऽप्यस्तु॒ ।॥ न, तदानीं दुःखसामग्रीविरदेण 
तदभावात्‌ । सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ । शय्यादेरस्‌- 
मीचीनत्वेन च दुःखमित्युपचाराद्‌ दुःखमहमस्वाप्ामाति 
्रत्ययोपपत्तिः । 2 
शङ्का-कदाचित्‌ किसी को द्ुःखम्मस्वाप्धम्‌ एसा स्मरण 
येने से सुपुपि मँ दुःख का अनुभव भी होता है । 
(पर वदी 
अतुरो से सयु सं सुखाकार अविघादृतति फा शञ्ीकार करते ए, वैसे दी 
कदाचित्‌ जामवकाल म जायमान दुःखमहमस्वाप्सम्‌' इस स्मरण के अनुरोध 
से सुपुषि अं दुःलाकार अविघाटृ्ति की भी कपना करनी चाहिये- यह 
भाश्यय 
$ प ञं देह का भिभान नही है ओौर मन का विरूय हो का 
है, इसक्िये यादय दैवयिक वुः के भनुभव की सामभरी ष्टी नहीं । यद्यपि दशती 
परहार यादय यैपयिक सुल के अनुम की भी सामग्री सुपि-भवस्था म र 
ह। तथापि "वित्तानमानन्दं व्रह्म ( ब्रु ३। ३।२८ ) स ( 
२।५। १ इत्यादि शरुतियां मं भाप्मा नित्य सुलस्वरूप का 0 
सुपुि-भयस्था म कारण-देह से भरान्तर सुख का मोग मी ५८ १ वरतिड 
मित्य सुखस्वरूप दै, इसमे सुशुि्य अुमव भी भ्रमाय °” ६ 
हैत तत ध श्चापि थोद्धथमानोऽत एव च । 
पीते खयादिंपकंुलविषेदतो तया ॥ 


क क = कक क ~ कक ~ ~ 








ज शूकजः = + ना क क ~ [त 


( डु» सम्बन्धवा° श्यो° १०२१ } 
न सखवरूपानन्द्‌ के 
श्लोक का आय यद ह--'सुपुति-भवस्था म जीवात्मा 


होता दै॥' 
भभिचुख होता दै, इषी ख्ये वयि े पीव वमा 1 


। भर्--द्स भ्रकार्‌ कदाचित्‌ न (| दाय्यादरि ति" । 
, कीक्या राति होगी ? इस प्र कं उत्त १ तमया को कोरा से 
| शे क अवयां का स रोप 

| अहुमब दोता दै, सुप्ि-प्स्था स उ ध दुख कातो 








| भोविर्ाह्यण म वासिंककार 
| पन्य डय “भयदः इदि € । 
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तमाधान -नहीं, सुपूप्ति भ दुःख की सामग्री है ही नही । 

इसव्यि दुःख का अनुमव नहीं होता । सुख आत्मस्वरूप होने 

` से नित्य हे, अतः उसका अनुमव होता दै । शच्या आदि के असमीचीन 
होने से दुःख होता है, अतः उपचार से दुःखमहम्वाप्सम्‌ यह्‌ प्रतीति 


होती दै । 


अर्थवा अवस्थात्रयस्यापि तरविध्याङ्गीकारात्‌ सुपुप्ावपि 
दुभखधपपद्यते । तथादहि- ग्रमाज्ञानं जाग्रजाग्रत्‌ । छक्तिरजतादि- 
विभ्रमो जाग्रत्स्रमः । भ्रमादिना स्तब्धीभावो जाग्रत्सुपु्तिः । एव 
खभ मन््ादिग्राततिः स्वमजाग्रत्‌ स्व्॑ऽपि स्वो मया च इति 
बुद्धः स्वभस्वभः । जग्रदश्ायां कथयित न शक्यते स्वमावरखायां 
च यत्‌ िञचिदनुभूयते तत्स्रमुपुिः । एवं सुपप्त्यवखायामपि 
५ इन्दियद्तिकाङीन भथोपलग्भ जागरण ६, इन्दरियद्ति के धभावकार 
म वासनामाव्रसे वदा हा पदाथा ज्ञान स्वम आर कारणमाग्र से 
| अथपोरम्भ सुपि है। ये तीनों पवस्था्े पदार्था के च्रैविप्यसेरिर र्येकं 
, जामन्‌, स्वम मार सुपु के भेद्‌ से त्रिविध ह, कोक व्यावहारिक, भातिभासिक 
| भौर अकञानमय इस भकार से पदाथ मी श्रिविध ह। इस प्रकार सकन 
(नोद्‌ ) से नौ अवस्या होती ह! (१ ) जाग्रत्‌-जामत्‌ , ८ २ ) जाग्रत्‌-स्वस 
(३) नप्रनःसुपुि, ( ४ ) स्वसजाद्त्‌ , ( ९ ) स्वम-स्वम, (६) स्वस-सुपुषि, 
(७ )सुपुि-जाप्रत्‌ (८ ) सुपुि.स्वस्म, (३) सुपुधि-सुपुषि । 
ड 9 यथाथं त्ान-- यष अथं है । 
९ जस वस्या भे शअरहमाकार-दृतति से भिद्च कोर शृत्ति नहीं होती 
न ई शत्ति नहा हर. 
सु अक्ानविशेष री उपलसर होती है, बसी भवत्या 1 
° यह्‌ मन्त्र ष्यावहारिक सत्य होता ह त्त म भी उपयोग 
डा गला ६ + न 
पुरू अथवा मे उपदेश करत 
नामरत्‌ मे भी उसका सरण बना रता है 1 


४1 जहाँ प्क स्वम भ अवान्तर सव्न था 1 बां पर स्वम 
बर्टा को पेस्ा तीत होता छि मं स्वस देख स हे। 


९ जेसे तते बहा कौनसा सुवं का के 
ख््ार देखा था ? देवदत्त 
पसा ग्रन्न करने पद्‌ यत्चद्त्त कता दै- मेने सुषणं द्या धा तना ततो सरणं है, 
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भाषाचुवादूयुतः ~ 


साचिकी या सुखाकारा इत्तिः सा सुपुश्निजाग्रत्‌ । तदनन्तरं 
सुखमहमस्वाप्समिति पराम्षीः । तत्रव या राजसी इतिः सा 
सुपपिस्वमः । तदनन्तरमेव दुःखमहमस्वाप्समिति परामर्शो 
त्पत्तिः । तत्रैव या तामसी बृत्ति सा सुपु्चिुपुक्निः । तदनन्तरं 
गां मृषोऽहमिति परामशः । यथा चैतत्‌ तथा बासिष्ठवार्तिका- 
मृतादो स्पष्टम्‌ । 

अथवा तीनों अवस्थां कं) तीन-तीन प्रकार की मानने से चुप 
म भी दुःख उपपन्न हो सकता हे । परस्येक के तीन तीन मेद ये है-- 
प्रमाणजन्य यथार्थं ज्ञान जामरत्‌ म जाप्रत्‌ है। छि म रजत-भम 
आदि जाप्रत्‌ मे खमन है । परिश्रम आदि से शरीर का स्तन्ब हो जाना 
जाप्रत्‌ म सुपति दै । देसे ही स्वभ मन्त्र जादि की प्राति स्वपन मं 


ज ` जा 


~ ‰ = 


अय नहीं होता रै। यपि वंदन के 
समय श्चलद्कार-दशंन आवरयक ही है, तथापि श्रलद्धार का दशन सामान्य 


| 1 नेसे 
खा था, निरीचण नहीं हा या हस्ये उससे संस्कार उत्पन्न न 8 


चै म 
संस्कारजन्य स्मृति नहीं होती पै; वैते संस्कार का अजनङ्‌ जो स्वप्र 


स्वमन-सुपति ह । 
अ है, इसलिये बह सत्य ह । अतः शा्मस्वरू¶ सुख 
का जो उपकरम वह सुपुरि-जाम्रत्‌ दे। ६ 
रा्नसी बृत्ति से प्रातिभासिक दुःख फा उपछग्भ सु 
३ असमीचीन होने से होनेवाले दुःख का सुपु मे उपचार ६, ष 
र च भ्रौर “अथवा, इत्यादि से उपपादवित इस द्वितीय पच म सु ध 
स ६ वस्तुतः दुःख नही है, यह तो समान हीर ॥ (य इतना है 
वत पच मेँ सुपुप्ति-भवस्थ। से पूवं विद्यमान दुःख के श = 
देवर कल्पना होती है भौर दवितीय परमे पु्यवस्ा न 
कल्पना होती है 1 “एवमस्मिन्मते' महसे न श 
। ^} भ्न जाप्रत्‌ः इत्यादि अष्टम पद्य के रथं के प्रदान क, द 
 । भादि पदार्थ का विवेचन हो गया । भीरं बे सव अ ध | | 
| ण 
{ अधिभूत, पधिदैवत इनकी एकता 
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२२८ सिद्धान्तयिन्दुः 


जाम्रत्‌ है ¦ स्वप्षमे भीन स्वप्र देखा रेसी वुद्धि स्वरम सपर दै। 
स्वपरावस्था मे जो कुछ अनुमवर इञा यदि बह जाम्रत्‌-भवस्था मे न 
कहा जाय, तो वह स्वप्न मे सुप्ति है । इसी प्रकार सुपुति-अवस्था मे 
भी जो साखिकी घुखाकारा इत्ति है, उसे सुपि मे जाग्रत्‌ कहते है । 
तदनन्तर “सुखमहमस्वाप्सम्‌" दसा स्मरण होता दै, बहौ पर जो राजसी 
इतति होती है वह घुपुपि मे स्वम है । तदनन्तर ही दुःखमहमस्वाप्तम्‌ 
एसे स्मरण की उत्पत्ति होती है, बहो पर जो ताममी बृत्ति है, बह 
सुपति मे सुपि दै । उसके पश्चात्‌ “गाढं मूढोऽ&म देसा स्मरण होता 
दै । जिस प्रकार यह प्रक्रिया है वह॒ वासिष्टवातिकागृत मं स्य है । 


एवमध्यास्मं विश्वः । अबिभूतं विराद्‌। अधिदैवं विष्णुः । 


-अपयत्ं जर्‌ । अधिदेव पाठनम्‌ । अधिभूतं सतयुणः! 


ध प्क रदूपदाथं भाता ही पारमाधिक है, उस आमा मं परविद्या से 
सव द्र्य पदाय भातीतिक पयं मिष्यामूत ह । ठेस दुका मं चय के 
२ भग्याकृत भादि भौर उन उपाधयो बान देरवर आदि दशि के मेषु 
स्वदि गणो क मेद से विष्णु, नहा, सद्‌-मेद मौर नके कायं भ्याम, 

, भधिमूत, व प भादि अवस्था-भेद्‌ यह सव कल्पनामात्र 

। भरकार एकता की आवना करने से दिरय्य- 
५ होती ई ओौर अन्तःकरण-शद्धिदारा कम-सुक्ति होती हं । 
क से प्ता का सादात्कार होनेपर तो साषात्‌ सथः (उसी 
9 ही मोष की प्राप्ठि होती हं । इस यह समना चादिये- 
ध यर्टापर भारम र्ध शरीरवाची हे । शरीर, स्यूख्षरीर, लिङ्गशरीर 
ध ध सयम अधिकार करके स्थित शारीर आतमा ओर उखकी 
स ` णम बद्‌ से कह जाती है । सूत, सयू, सूम, सूषमलर 
श मूलं भ भधिकार करदे स्थिल अव्याहत यादि णदू चौर उनके 
र त क से के जाते 1 दैव, स्य, रज, तमोमय गुखवगं- 
ए स्थित देवता ओर उनण्ा फायं अधिदैव-दागद्‌ से करे आते 
उवूभूत सत्वगुण, स्यू जड़ समरि विराद्‌, सरवग्रथान जाग्रवबस्याः 

श (4 जड़ व्यष्टयभिमानी विरवरूप जीव रौर सास्विक कायं-पालन- 
1 इ एक समूद ई । उदूमूल रजोगुण सूचम-जङ्-समष्टि हिरण्य- 
१ ` -मधान स्वावस्था, रजश्रधान सूषम-जदु-व्यष्टयभिमानी तैजस 


भ 


भाषाचुचादयुतः * २२९ 


एवमध्यात्मं तेजसः । अधिभूतं दिरण्यगर्मः । अधिदेवं ब्रम । 
अध्यात्मं सवमः । अधिदैवं सृष्टिः। अधिभूतं रजोगुणः । एव- 
मध्यात्मं पराज्ञः । अधिभूतमन्याछृतस्‌। अधिदेवं रुद्रः । अध्यात्मं 
सुपः । अधिदैवं भ्रलयः । अधिभूतं तमोगुणः । एवमध्यात्मा- 


नामवाल्ञा जीव श्र राजत-का्य-सरिकत त्हमेवता यह द्वितीय समूह ह | 
उद्भूत तमोगुण सूचमतर अग्याङ्त नामक जद-समष्टि, तमःप्रधान सुपुसथवस्याः 
तमःप्रथान सुचमतर जद्-्यप्ठ्यभिमानी भ्राश नामवाका ज्जीव ओर तामस- 
का्॑-पलयकतृ" रद्देवता यह दृतय समूह है । ॐ+कार के वयव चकार, 
उकार यौर मकार ये तीन वणं ह । ये तीनो वणं म से इन तीनों समूद ¢ 
वाचक दै । इनकी एकता की भावना इस भ्रकार्‌ करनी व 
वाचक श्मौर उसका वाच्य प्रथम समूह वाच्य ओर वाचक का मेद हो 
वाच्य की अपेका वाष्वक-अकार के भेद से भावना का त्याग करना शि 1 
इसी प्रकार द्विसीय समूह के वाचक उकार के वाप्य द्विलीय समूद की श 
भेद से भावना स्यागनी ष्वाहिये । इसी प्रकार मन्नर की मी वतीय समूह र 
प्पेत्ता भेष से भावना का त्याग करना चादिये। उसके प्मनन्तर सथ 
अपने कारणीमत द्वितीय समह की धपेका-भद से ( 6 
करना चादिये ` । क्योकि कायं प्रौर फारण की न १. 
प्रकार द्वितीय समूह की स्वफारणीमूत तृतीय समह १ 
न फरनी चाहिये भ्रौर समू मे भी समष्टि की पेच य्य त 
त्याग करना चाये । दस प्रकार निरन्तर आत्मा को स प 
अभ्यास से उत्तरोत्तर क्रम से मृत, मत्त भौर अय्याहृत क द 
क्रा निश्चय होकर जव आत्मा फी एकता का निश्चय चद क ध 
इस पुरुप क सब दोप दूर हो जते ई | तव सप्यलोक ध 
प्रय ढे समय म मत्त, प्ममृत्तं पदाथौं ॐ पिय को जव क क ध 
उस समय मिथ्यात्वं का संस्कार अत्यन्त च हौ जाता ६। 


तरै स्वधा 
सादात्कार करे अष्याहृत य. स, 
निवियल्य श्रखरद ब्रहात्मैक्य का 1 


अभिमान का नादा हो जने से यन्ध से युक्त हा जा. ध 
सुरुष ज्ञाता दुभा मागं मं र्जसपं को देखकर अय १ त 
देवा । लव ढो भा पुरुप कहता है-सपं नही १ 
। चो है, परन्तु जव तक दूरत्वादि-दोप वना भा ११ 
| चछता द! दूरस्वादि्दोप के क ण 
{ ६, तव रज्ड-साच्ात्छार से अभय ढो प्राह होता °, 
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२३० सिद्धान्तचिन्दुः 


धिभूताधिदेवानामेकत्वात्‌ ग्रणवावयवत्रयसहितानापहिताना- 
मतपाभृक्यापाप्तनया दिरण्यगभंलोकग्राधिः । अन्तःकरणश्दवदवारा 
कमञण्कथ । एतत्सर्वोपाधिनिराफरणेन साक्षिचैतन्यमात्रज्ञानेन तु 
सा्ादेब मोक्ष इति । 


रस प्रकार विभ्र अध्यात्म है । विराट्‌ अधिभूत दै । वि्णु अधिदैव 

६ । भध्यापविश्च से अनुभूयमान जाग्रदवस्था अध्यात्म है । पाटन अधिदैव 
& स्युण भधिभूत है । तैजस अध्यात्म दै । हिरण्यगर्भे अधिभूत 
€ । ब्रह्मा अभिदेव है । स्वभ अध्यात है | सृष्टि अधिदैव ह । रजोगुण 
अधिभूत है । इसी प्रकार प्राज्न अध्यात्म है | अव्याकृत अधिभूत है । 
सद्‌ अविदेव ह । घत अध्यात्म है | प्रख्य अधिदैष षै । तमोगुण 
अभिभूत दै । इस प्रकार ओंकार के अकार, उकार ओर मकारल्प 
अभयं के सदित एकत्व से इञात अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेव कौ 
एकता की उपासना से हिरण्यगर्मोक की प्राति होती दै । अन्तःकरण 
क छदि क दवारा ्ममुक्ति होती है । उपास्य-उपासकरूप उपाधि के 
४ सक्षचैत्यमात केज्ञान सेतो सक्षात्‌ मोक्ष-परातति होती है । 
सित न कात बिशवतेजसम्ज्ञानाम्‌ 
ज से धात्मकत्वाद्‌ दइयत्वेन च मिध्यात्वादलुपहितः केवलः. साक्षी 
स शप । भषणो रतो उतो 3 सद र 
इसामी न आार्मवस्व का उपदेश क्या ओर उसी समय 
ध 1 
युगपत्‌ (प्कष्ी काठ ) ही ता क 

0. विय होने पर सद्योभुक्ति होती र, यह 

1 एतरसर्वेति, सन्ब्रभं चे । ~ 

चस्य तावदेव चिरम्‌" ( छा० ६।१४। २) इस न्याय से भरारग्ध-क्ं 

के अनन्तर विदेह-सुक्ि होती है, यद समभ्डना 
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तुरीयाख्योऽहमस्मीर्यर्थः । एवं व्यवहारतः; सवंग्यवखोपपत्े 
परमार्थतः कस्या अपि व्यवखाया अभावाम काप्यनुपपत्तिः । 
विस्तरेणेतत्‌ प्रपश्चितमस्मामिर्वेदान्तकटपलतिकायामिल्युपरम्यते । 
इस प्रकार जाप्रत्‌ , स्वभ ओर सुति अवस्थां से युक्त विश्च, 
तैजस जर प्रान ये तीनों अविचयासमक होने से दसय दै, अतः मिथ्या ह । 
इसय्यि उपाधिरदित केव साक्षी तुरीय नामक में ह यह अथे इ । 
इस रकार व्यवहार से सव व्यवस्था हो जाती ह । किन्तु परमाधतः 
किसी मी अवस्था के न होने के कारण कोई भी अनुपपत्ति नदी ६। 
इस वात का हमने बेदान्त-कल्पठतिका मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
इसद्यि या पर हम विराम काते ई । 
जाग्रत्स्वमसुपूप्त्यवस्थासदितानां त्रय ॥ 
भिमानिनां मिथ्यात्वात्स्साधिणोऽपि मिथ्या स्यादविदेषा- 
दित्याशचङ्कय विशेषाभिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाह- ह 
त्रका-जाप्रत्‌, स्वभ, सुपुर्ति-भवस्यायुक्त जाग्रदादि अव्रस्या 
क अभिमानी विश्च, तैजस भौर प्राह इन तीनो कं मिथ्या होने से साक्ष 
भी मिथ्या होना. चाहिये । क्योकि मिथ्यालव-सिद्ध अबरियाजन्यत्व भौर 
दयत दोनो स्थान म समन हे । एसी राका करके साक्षी मे शरिहेपता 
का अभिधान कर उसकी सत्यता फो सिद्ध करते ई-- 


[रि 


धते जाग्रदादि अवरा परस्पर ष्यमिचारी होने सेभिप्या दै, इसी लिये 
उनके व को मी मिष्या जाग्रदादि श्रवस्या की आपेचा व 
भिष्यास्व कषा दहै । वैसे ही साचिष्व मी साय की प्रपेचा ध ‰ 
साश्य मिष्या ई, इसलिये मिष्या साय ४ शपेा रखनेवारा, 
मिष्या होना चाहिये, यह शद्भक का आदाय ६ । 

२ "अरतोऽम्यदात्तम्‌' ( बू° ३।४।२) हस शति ५ सासे 
छव पदाथ क मिष्या के कयन से --ह अथं है । भाव यह ६ कि चौ का 
सासित्व यपि साश्य सापे होने से भिया है, दसस न 
के मिष्या होने पर भी चिन्भाग्रस्वरूप से वह मिष्या नहीं ६, ४ 253 
भरर भिष्या ये दोनों परस्पर प्रलिदन्रौ पदायं है। यदि निष्वा = 
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२३२ सिद्धान्तचिन्दुः 


अपि व्यापकत्वाद्धिततपरयोगात्‌ 
स्वतःसिद्धभावादनन्याभयत्वात्‌ । 
जगतुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्‌ । 
तदेकोऽरिष्टः शिवः केवलोऽहय्‌ ॥ ६॥ 


{4 अन्य समस्त जगत्‌ तुच्छ ह । साक्षी तच्छ नहीं है, 
१६ व्यापक है, पुरपार्थर्प है, स्वतःसिद्ध माव-पदार्थ ह, 
स्वतन्त्र है । एक अवशिष्ट, अद्वितीय हिव म ई । 


मि 


कोद सत्य 
सकता है त, लो मिमय पदं का मिमय ही सिद्ध नदीं शे 
भरन--चिन्माग्रस्वरूप से विश्वाद्रि को भी सत्य फट सकते ट । 


उत्तर-- 
, इसङिपे वादि का स्वप अन्तःकरणादविडपाधिविशिष्ट रै, देवल नहीं 
है 


सक्ता है १ रपाषि के मिया होते से उपाधिविशिट सप दैवे दो 


[क 7 1 ता 


टं 
तो जैसे व ज के स्वरूप के अन्तगंत चिन्मात्र सत्य दै, 


| से विवि मौ सत्य होने चापे । सत्य कषत हो उसी प्रकार ॒दिन्मात्रूप 


उत्तर विश्वादि के 
सत्य स्वरूप कहते है, स जो चिन्मात्र है, उसी को साषी का 


५ ॥ 
१ 
३ 
॥ 
' 
| 
| 
१ 


उस किसीषो अवश्य 
स सत्य मानना वचादिथे जो सर्वान्तगंत है, 
साकी एम्द से प्रतिपादन द्विया है- यह समना चाहिये । 


। 

१ ध 

परामक्षं व त्‌, शब्द से पूवं प्रहृत सयके साशी तुरीय का 

यह तृतीय पाद्‌ का अर अन्य यह समल अगन्‌ शस्व ( मिथ्या ) दै | 

। नरह १ क्‌ ल भ न द हदगन मिवेप = | 

रखकर कडा गया 9 (१०३।४।२) दस भरति को इयम 
श्रुति से सिदध है, तथापि पल्पत्‌ हसे कथित सादी का पयुदास यदपि उक्त 
भपि शब्द्‌ से व उसी को कषद कएने के छिये प्यापकतवादि देतु कट ३। 

का सग्रह करना चाहिये । 
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भाषाचुवादयुतः २३३ 

अपीति । (न च्छदर्ारं पदेः! (व° ₹। ४। २१ इति 
साधिं प्रकृत्य अतोऽन्यदार्म्‌' (वु° ₹ । ४। ?१ इति तेः 
साक्षिणोऽन्यत्सा्षयं सर्वं जगतुच्छं न ठ साकी । वाधावधितवाद्‌ 
भमाँधिष्ठानतया ज्ञातत्वा्च = 


सञुचयार्थाऽपिश्चब्द्‌ः । 
(ग्याघ्ठा ) च्शिरूप साङीको 


रूपाभिष्यज्जक दि के रशा 
दम भः अर्थात्‌ वह सादी शिका कमं नी । एस साङ्ी फे 
सकादा से न्य सच धातं ( विनाशी ) भिष्या ध १ र 

(नेदं रजतम्‌" फषने पर यदि रजत नहीं हंता 

भरन & द वस्तु है, यदि पेखा उत्तर न विया जाय, य 
बाध ही सिद्ध नहीं होता है, क्योकि लय तक याच का श प 
नष जाना जाता लय लक रजत है, यह भी सम्मागवा १ 
याध सर्वत्र ह, यह सिद्ध होता है । निरवधि श व 
सिद्ध नष्टीं हो सकता । देसी दशा मेँ याघका श ग 
होवा है 1 सादी भो ब्राधित है देसी यदि कत्पना व 
मन्य अवधि की कल्पना करनी होगी, देसी दशा म अनवस्था र 
. ३ जैवे शक्ति-रभत-श्रम मं न्मथिष्ठानमून शक्तिका शुकतिश्वविशेपरूप 


जो = कज क अ किक [र य । प. ५ अ [क ११ 
= ~ ~~~ र, 


आ 0 न 5 = = > का , "चक 





$ र < का याध प्रतीत होता ६, 

9 उसे "नेदं व जसा वाघ कना होगा 1 व 
१ व सादी का वाध का ध नाही करता, 
व । कोद सादो ह प्रथम 
ढे याध काकोई साही न्दी ह 1 ५ ९ 
केनष्टोने से याध श्रप्रमाण हा होता ४१ & + 
ने की है-- "बाधः कि र र त ते द ठ 
बिना साषीके भी यदि बस्तु १६ बली ् 
॥ ष्यवहार ही का ङोष हो जायगा । बाधका ९ 
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~ सिडान्तविन्दुः 


क दृटदर्टारं पश्येः" इस श्रुति से साक्षी के प्रकरण मे अतोऽ 
दतेम्‌ः ईप शुति स साक्षी से अतिरिक्त साक्ष्य समस्त संसार तुच्छ है । 
सक्षी ठच्छ नहीं । क्योकि वाध का अवधि होने से, भम का अधिष्ठान होने 
% कारण ज्ञात होने से, साक्षी के वाध के ग्राहक के अमाव होने से 
इत्यादि | -छोक मे अनुक्त हेतुं के समुचय के स्यि अपिशब्द का 
उपादान है । | 

अथ यदस्यं तन्मतम्‌ (च्ा० ७। २४1?) इति शरुते | 

परिच्छिभ्तुच्छत्वयोः समव्याप्षत्ात्‌ परिच्छिनत्वनित्या । 
दच्छत्वानिदृततिरित्याह--व्याप्कत्वादिति । (र्वः खखिदं बह । 
(८०? । १४ । ?) इति सर्वात्मत्रोषदेचचेन देश्चकालापरिः ` 
ह आका्ादीनां च देदाकारपरिष्छिन्नतऽपयापेः 
महलाचेन व्यापकत्वोपारात्‌ । ` 
थ यदल्य तन्पस्यम्‌" इस श्रुति से परिष्छिनत्व ओर तुच्छा 


[वि 2 त त । पीर 


निटृत्ति हो सकती है, इस 


+ स आराय से कहा--उ ~ † 
सप खद जह कहा-व्यापक होने से अर्थात्‌ 


समी आत्मा है इ उपदेश से आत्मा देश-काठ पे 
€ । आकारादि यद्यपि देश-काठ से ---- -। भादि पपि देश-काठ चे परिच्छ हैः तो भी 


१ 

ष कत की वद वात शोत ई । यदि मृक है, तो कथन नदी, | 
नही, यदि म न (1 यदि बाधका साती, तो सादी का याध | 
ॐ साती का योध ई. तो साकी नष । 

= को के चौयीस्ये खद ओं यत्र “नान्यत्परयति 
कहा ई । भूमा ( श प.९ भसा तदुमृततमय यदृ्पं वम्मर््यम्‌' यह 
मत्यं ( बिनाश्री ५ भङ्प ( अभ्यापक या परिच्विन्न ) अदत (अविनाशी) 
वह विरा है । पदर मभ्य इ शुदि से जोनवो परिक है, = 
- यह ्यप्वि कही जाली है । “यो बं भू त 1 

होती ह। ` "` भरचि द, बह प्विनाननी है-यह स्वाय तिद 


क 


॥ 


९ जह्व॒ अह भम्यय आास्यालक्लर म यवा निश्वययोवन मं प्रयुक्त 
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भापषाचु्रद्रयुतः २३५ 


परथिग्यादि की अपेक्षा महव होने से उनम म्याप्कत्व का व्यवहार 
। खक्षणिक ह । 
| नु सर्वव्यापकत्वेन नित्यत्वाद्भाबरूपत्वाचात्मा न दुःख 
निृततिरूपः। नापि सुखरूपः। सखखसखानित्यत्वेन नित्यारमस 
। स्पत्वाजुपपत्तेः। तथा चात्मखरूपो मोकषोऽपुरूपाथं एवेत्याश्क्य 
| नेव्याह--हितत्वप्रयोगादिति । हितं परूपार्थत्वम्‌ ैदवसयः 
। पुत्रास्ेयो वित्तास्ेयोऽन्यसात्सवेसादन्तरतरं यदयमात्मा (व° 
| १।४ 1८) शो वै भूमा तत्सुखम्‌, (° ५। २२। † 
। ष्ठे एव परमानन्दः” (ब० ४ 1 ₹ 1 ९१ ॥ 1 
† ब्रह्मण (?। ९ 1२८१ इत्यादिश्वतिभिसस्य परमानन्दरूपत्य 


। पदेशात्‌ । स 
श द 


3. + 


के कारण नित्य होने से, भावरूप होने 


फः इस शति में शसङ्ितार्थक “सं, शब्द्‌ से 
होला है। यद ५; न्न ध भ य कालो 
ढे देशकाल का भ्यापक वस्तु देशकाल से अपरिर्वचर 
अविनाशी ग्रहमरूप होने से सत्य 


दशसुबना्मक 


तु 
का संग्रह र दस प्रकार 
हो लिद्ध होता दै । तथा च सादी 
| श्र 

~ ५ यह साकी भस्मा पुत्र सेमी, व व 
ह वैसे ही छो सुत, थन भादि की व ५ 

शरीरादि § उनसे मी की जारमा (स 


अपेदा आस्तर पदाय घ 0 (४ दमारमा सर्वान्तर 
आन्तर द क्यो किं “अतति खव अ इत 


है-यह पथं रै । 





त 


~न न्‌ जि क भ ५ न्म; 
न 


[\ ह्य त्र सुल नही भ्‌ 
त ढं दग्र है । इषे 


3, 
4 
ट 
र 
4 
9 


मयम सड नदी, छन्द॒ मूमा ही मं घल ६ 


माम जाम ते मेस तह 
। बाजे सुमुद्ध॒पुरुष आत्मस्वरूप 


पुरायं ह । | 
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२३६ सिद्धान्तचिन्दुः 


से आत्मा दुःख-निडृ्तिरूप नही है ओर सुखरूप मी नही है, 
क॑योकि घुख अनित्य है । अत एव वह॒ निस्य आत्मस्वरूपं नहीं हो 
सकता । दुःख-निदृत्तिरूप एवं सुखरूप न होने से आत्मस्वरूप मोक्ष 
अपुरुपाथं ही है-रेसी शङ्का करके कहते है- 

समाषान- नदी, आत्मा मे पुरुषार्थत्व के प्रयोग से आत्मा 
ुरुपायं है । “तदेतत्‌ पुत्रा” श्यो यै मूमा०> (एष एव पर०? णविज्ञान- 
मानन्दम्‌, इत्यादिः शुतियों से उसमें परमानन्दरूपत्व का उपदेश ह । 


तस्य च नित्यत्वेऽपि लोके र्मजन्यतक्तदन्तःफरणबृत्ति- 
व्यङ्गतया तदुत्यत्तिविनाशोपचारः । अज्ञानग्यवदहितस्य च तय्या- 
्ाप्खेव ज्ञानमात्रादविचानिघ्श्या ग्रा्निरिव भवतीति तदुदेशेन 
युप्रशतेरुपपत्तिः । अध्यस्तसख प्रप्श्वस्य दुःखखरूपस्या- 
६ धिष्ठानत्वात्स एवामाबः इति दुःखामावरूपत्वेनापि तस्य 
पुरुपाथता । 

उसके नित्य होने प्र भी धर्मजन्य तत्‌-तत्‌ अन्तःकरण की 
शि से अमिन्यकत होने के कारण इत्ति के नाडा एवं उत्पत्ति से 
उस्म नार एवं उत्पत्ति का व्यवहार होता है । पर वह मुख्य नी, 
सकणिक है । अज्ञान का व्यवधान दै, इसलिये वह॒ अप्रा की तरह 
भरतीत होता है, ज्ञानमात्र से जव अज्ञान की निदृत्ति हो जाती है, तब 
इए की तरह प्रतीत होता है । इप्त्यि प्राति वे उदेद्य से सुसक्चु की 
दृत्ति बन सकती है | दुःखूप प्रपञ्च का अधिष्ठान होने से वह 
आत्ना ही दुःखरूप ्रपश्च का अमाव है, इसय्ि दुःखामावरूप होने 
से मी बह पुरुषार्थ है । 


नज मो सुखं सबेयते न वा । नायः, तदानीं देदेन्दरिया- 
यमात्रेन पट्व्यज्ञकामावरात्‌ । व्यञ्जक्रामावेऽपि तत्सवेदनाभ्युप- 
त सतारद्चायामपि तथा प्रसङ्गात्‌ । न दवितीयः, अपुरुपा्थ- 
स्वाप्त । ज्ञायमानस्यैव तस्य पर्षार्थत्वाव्‌ । अत एव शकरा 
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१ जीव-बद् की एकता फोन त ता _ ल दत दवस माजलम्णदायी करते 


£ रूप है, इतये उससे अभिन्न जीव भी सुखरूप होगा 


माधुयं ॐ ज्ञान से जैसा सुख 





बह क्चानस्वरूप ठी दै, 
| ऋका शवकादा नहीं दै । 
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तद्रोजिनोखिति वैष्णवंमन्यानाघदवार इति चेत्‌ ! नेत्याह--खतः 
पिद्धभावादिति । खप्रकायक्ञानरूपत्वादिस्यथंः । यद्यपि 
सुसारदशायामविद्यावरतस्वरूपत्वादात्म परान 
त प्रथते, तथापिं विद्यया अविद्यानिवृत्तौ स्परकाशतया 
प्रमानन्दसूपेण प्रकाशत इति न व्यज्ञकाप्षा । 

शङ्का मोक्ष म सुख काश्ञान होता है या नहीं? प 
तो बन नहीं सकता, क्योकि मोक्ष मे दद, इन्द्रिय आदि श 
हने से सुख का कोर व्यज्ञक नही हट । व्यञ्जककेन होने प 


मक्ष-सुख के ज्ञान का अन्गीकार करोगे, तो संसार^दशा मे मी मोक्च 


(१ नहीं है, 
परसङ्ग हयो जायगा । दुरा पश्च मी ठीक न 
1 आ करता है। उस दया म मोक्ष- 


कर्योविंः ज्ञायमान ही घुख पुरुपर्थं ह ) ( 
घुख अपुरुपार्थ हो जायगा । अत॑ एव शके ओर्‌ उसके भो 


र है । 
त दो धैष्णव माननेबा) का उद्वार 
स ल नहीं है । क्योकि वद (इष ) स्व 


< रे अविधा से आदृत होने के 
प्रददा ज्ञानरूप है । यद्यपि ससार-दशा स 


भा परमानन्दरूप से ज्ञात नदीं होता, 

८ होने पर स्वभ्रकाशा होने के कारण स्वय ही क 
उसे भ्यज्ञक की अपक्ष 

से प्रकारित होता है । इयय = ८ 


ज्रीव यदि प्रदमस्वङ्ूप हो, तो ब्रह्म सुख- 


इस प्रका कते ६ । मोर-अवस्या (| क 


सुख का प्रकाश न दोगा, क्पोफि उषको सुख का र 


म्न < की 

अवस्था म व्रह्मभेद षीस जोध ध (1 
षो प्ञान हौ सकता ~ 

म॑ ब्रह्यस्वरूप सु का 8 ई व द द॑ ० इ 


न का आश्रय नदीं मानते, किन्तु 
२ यैरपिकों की तरह हम न शतान 2 
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नयु सुखस्य सख्प्रकाञज्ञानरूपत्वेऽपि नार्मरूपता । 
ञानस्य धात्वथरूपतया क्रियात्वेन साभ्रयसात्‌ । जानामीति 
पतीतेज्ञानमहमस्मीत्यग्रतीतेश्च । तथा च कथमदरैतवादं इत्याशङ्कय 
नत्याह-अनन्या्यत्वादिति । `" यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म' य 
आपा सर्वान्तरः ८ ृ° ₹ । ४। ? ) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(१० २।?।? ) "विज्ञानमानन्दं बह्म ' (व° २।९।२८) 
श्यादिश्ुतेः खप्काधृ्ञानानन्दरूप एवात्मा । अन्तःकरण- 
तादारम्याभ्यासेन च तदुवृत्तौ ज्ञानाध्यासाज्जानामीति तदा- 
भवत्वप्रतीतिः । ` धात्वथंतवुतपत्तिषिनाशवश्वं चान्तःकरण- । 
इतरेति ९ पिस्पषठल्यङञानस्य सवािष्ठानलवेनान्याभ्रयत्वाः 
व तापः । तेन ज्ञानसुखात्मक आत्मा सत्यस्तद्धिजं 

गदसत्यिति सिद्धम्‌ ॥९॥ 


शद्धा-स्वयप्रकारा ज्ञानर्प ८८) क] 

सुख आत्मा न 
1 बान धालभं होने से करिया है, करिया कती के अभित ` 
ह । द ओर “जानामीति ग्रतीतेः" रँ जानता र देसी ग्रतीति होती 
शन द्र देसी प्रतीति किसी को नहीं होती । देसी दशां मे 


शदेतबाद्‌ कैसे १ एसी आशङ्का वारे वदते & - 


॥ अ~~ ऋनयोर ~ - > र श 
मिरे ति 


सत्य 1 (अनन्याश्रयत्वात्‌" 'यत्साक्चादपरोकषाद्‌ ब्रहम” 
अनन्द्ह्प न इत्यादि शुतियों से स्वयप्रकारा ज्ञान 

ल्प ही आत्मा है। ओर नाद = 6 । 
अन्तःकरण क्री वृत्ति मे ४ ६ द 9 | 
इस खूप से ज्ञान का अध्यास होता है, इसलिये “जानामि 
ध ऋ आश्रयता प्रतीत होती है । धाव्व्बता ओर 
इ नारावत्ता च्तमकरण की दत्ति म ही टै, इसि | 
नही है । 1 सािष्ठान दै बर किसी के आश्रित 
स्वरूप दैत की आपति नहीं । अतः ज्ञान दछुख- | 
| आत्मा सत्य है, उससे मिन सव तल 
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नु सवैस्य जगतस्तुच्छत्व तच्निपेषेनातमतवप्रती तिन स्यात्‌। 
न हि शशविषाणं निषिध्यते । कचिप्मितं कविन्निपिध्यत 
इति न्यायात्‌ । तथा च निपेधाघुपपत्येव न जगतुच्छमिति । 
नेत्याद- 
न चैकं तदन्यद्‌ द्वितीय कुतः स्याद्‌ 
न वा केवलत्वं न चाऽकंवख्त्वम्‌ । 
न श्न्यं न चा्यु्यमदेतकतात्‌ 
कथं सर्ववेदान्तासिद्धं वीमि ॥१०॥ 
वरध से आतम- 
ल~ समस्त जगत्‌ के तुच्छं होने से उसके निप्रध 
तख की प्रतीति नहीं होगी । शकश के सीग का निवे नदीं होता । 
कहीं पर जिस वस्तु का यथार्थं ज्ञान इभा &, उसी का कष्टीं प्र 
निपेध होता 2 । रे स्थिति मे निवेध की अनुपपत्ति से ही जगत्‌ 


० = भी नदं 2, उससे अन्य द्वितीय को से.दोग १ 
आत्मा मे केवरत् (एकत्व) भी नरह है ॥ अकवत ( अनेकस ५ 
नहीं है । न ्चूल्य है, न अ्यल्य है| अद्रैत होने से सव वद्‌ 
सिद्व को त्रकते क ` क 

न चैकमिति। एकत्वसंरयायोमग्ेकम्‌ । तदपषादिबनय 
दवितरसख्यायोगि वितीयम्‌ । तत एका द्वितीयं तः स्यात्‌ 


| दवितीयं च वृतीयादीनापर्षणम्‌ । नड्‌ (एकमेवाद्वितीयम्‌, 


र ) 
~ भ ऋ क जत जके = आः 





(छ० {।२। १) इति ुयैकलवं प्रतिपाद्यते ता । 
बा केवलत्मिति । केवलतमकल ठ ष वा | 
य्याखन एकं शत्या न प्रतिपाद्यत) तहं प्रत्यकषादिग्रमाण 


| वश्ादनेकत्वमेव स्यादिति । १ नेव्याई न चाकेवरुलमिति । 
` अक्षे्लत्वमनेकल्व्‌। ' नेह नानालि किञ्चन 
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-एकमेवाहितीयम्‌ (दा० {।२। १) अथात आदेश्लो ` नेति 
नेति' (वृ०२।२। ६) इत्यादिश्ुतिभ्यः। 

एकनएकत्व संखया जिसमे हो । द्वितीय=अपेक्षा-बुद्धि से उत्पन्न \ 
दित संल्या का योगी । एक के अमाव मं द्वितीय कैसे होगा १ यह - ` 
पर द्वितीय, तृतीय आदि का उपटक्षण है । | 


रका -एकमेवा०' इस श्रुति से एकत्व का प्रतिपादन होता है । 
समाषान-आत्मा म एकत्र मी नहीं है, एकत्व अविदाखूप है । 


शंका-यदि एकत्व आत्मा म ति से प्रतिपादित नदीं है, तो 
परयक्षादि प्रमाणवशा से उसमे अनेकलत् होगा ? 


समाषान-नही, नेद नानास्ति । ८एकमेवाद्वि9 9 “अधात आदेश 
इत्यादि भरुतियो से उसमे अनेकत्व भी नदीं है | 


^ तदि सर्व्पिपेभच् नेत्याह--न 
| न्यमेव स्यादिति । नेत्याह | 
भि अचे घ मवति आदति वेद चेद्‌ । अस्ति । 


† नाना ( अनेक ) दस रहम म द सी नेक नस्तं ह यद अर्य ६। 


द्‌ 8 | [| 
। स शति भ “पकम पद्‌ का पुकत्व संख्या क प्रतिपादन ञं तापय 


र १ के विरुद ओ नानात्व उसदे निषेध म तात्य है । 
~ ॥ म निस कार से साषिचेतन्य ही का 
कयत ) वा उर कारण से उस साप्ीष्टीका आदेश (निर्देश या 
"नेतिनेति । बह निर्देश क्या है १ इसके उन्तरं मं शति कहती 
शडा-नेतिनेषि-- | 
हो सकता है { -नेवि--दस निरदश से सत्य सादी र्ठ का निर्दे कैसे ॑ । 


क्या त निदोष का निर्देश कवि पिना न-शब्दुफा प्रयोग 
जाति, गुण शत्या अ निषेष सिद्ध होठा है भौर नाम, रूप, क्म 
म यही है, डिवि 9५ ६। इतं ते कोह मी विदेय सादय व 
उस्र सत्व साक्ती ब्रह्म क हे तार ( वैसा ) रै-स रकार 
भकार निपेधस्प से शुति टौ व, द्य हे, इसज्िये 'नेति-नेति, इस 
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ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो बिदुरिति ॥ (१० २।१।1?; 
(स्थं ज्ञानमनन्तं बरह्म" (तै० २। ? 1?) सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ (छा० $ । २। १) इत्युपक्रम्य देतदात्म्यिद्‌ 
सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि" ८० $ 1८ । ७, इत्यादि- 
तिभिः सत्यत्वभ्रतिपादनात्सर्वाधिष्ठानस्वात्सवंबाधावधित्वाञ्च ।४ 
तहि सत्यतज्ञानत्वादिषर्मबदपि स्यात्‌ ।! नेत्याह--न 
चादूल्यमिति । एकमष्ितीयमिति पदेन सरप्रतिपेषेऽप्य- 
वकारेण धर्मधिंभावादिभेदप्रतिपिधात्‌ । सवत्र हेतुमाह--अदेत- 
कत्वादिति । विधा इतं दवीतम्‌ › तस्य भावो दतम्‌ । 

शरंका-तव तो सवके प्रतिपेध से वह चयन्य ही ठहरा । 

तमाधान- नही, वह शल्य नही है । (असेव स॒ भवति०' ` 
(सुलयं ज्ञान ० देवर सौम्य०› इत्यादि उपक्रम करके, रेतदात्म्यमिदम्‌ 9" 
इत्यादि श्रतिर्यो से सत्यत्व के प्रतिपादन से, सब भ्रमो के अधिष्ठान 
होने से एव सतर बाधो के अवधि होने से भी बह शल्य नहीं है । 

्रका-तो सश्चत, ज्ञानत्व आदि धर्मवान्‌ बह होगा । 

तमाषान-वह अञूल्य (धर्मवान्‌) भी नी टै । (एकम्‌! ओर 
द्वितीयम्‌) इन दो पदो से स्का निेध करने पर भी एवकार से धर्म-धमी के 
मद काभी निषेध किया दै, सवम हेतु दिया-- अदत होन से।दो 
प्रकार को प्रात हआ द्रीत कदठाता है, उसका भाव धत हं । 

तदुक्तं वातिके ठ 

द्वितं द्वीतमि्याहस्तद्भाबो । इति । 
(व° बा० ४।२।१९१ 9 


ऋ ऋ क 


ू १ इ सौम्य 1 यह युरोदरयमान सकल जगत्‌ सृ ॐ पले सतरूप ही था । 
२ एव्‌ शाद से प्रकरणःस्थित सत्रप प्रम क! परामशं श | छः 
सव जगत्‌ प्रह्मस्वरूप ही है चौर वह रह्म सस्य £, बही भात्मा 
सत्‌ म है । इख प्रकार उदालक ने श्रपने पुत्र रवेवकेतु को ` उपदे 1 ६। 





२७२ सिद्धान्तचिन्दुः 


न॒ विद्यते इत द्विधाभावो यत्र॒ तददेतमित्यक्षराथः। 
सिक एको द्रणाऽद्रतः' (व॒० ४।२।२२.;) इति श्ुतः। 
प्रतियोगिज्ञानस्यैव लाषवेनाभावबुद्धो कारणत्वात्‌ दतस्य 


चानिवैवनीयत्वाङ्गीकारेण च प्रत्यक्षादिवेद्यत्वान्निपेधोपपत्ति 
रिव्यथः | 


वार्तिक मे कहा है. - 


ष्टो प्रकार को प्राप्त वस्तु को द्वीत कहते दै । उसके भाव को 
हैत कहते ह ।' जिसमे दैत द्विघामाव नहीं है वह अद्रैत कहठाता 
है यह अक्षराथं है, क्योकि इस अर्थ मेँ संखिङ एको द्र०‡ यह 

१ इसका उत्तराधं इस भ्रकार है-“तन्निपेधेन चादैत प्रस्यर्वरत्वभिधीयते' । 

२ सङ्क ( जख ) की तरह श्राचरण करनेवाला अर्थात्‌ निमंल । यद्यपि 
प्मारमा वास्तत्र म दकरूप है, तयापि परविद्या के श्राधाराधेयभाव की कपना से 
खोक ओ सांसारिक पुरूपं से द्रा सममा जाता दै 1 सांसारिक पुरुषां काही 
शति ने योध कराया है, इसलिये उनके अनुसार त्मा के द्रव्य का अनुवादं 
करके उसका भद्रष्टापन से निपेध फिया ह । अथवा मद््टा देसा टी षद्च्छृद्‌ 
फरना चाहिये । इसमें मी कोद अनुपपत्ति नदीं टै, क्योंकि यह सुपुति-वस्था- 
स्थित जामा के स्वस्य का वर्णन ई, व्योकि सुपुि-अवरथा मँ भा्मा निल 
हे । अविद्या भौर भविदया अन्य प्रपच्च ये हौ त्मा के मल हे! सुपुसि-भवस्था 
मँ परविद्या शान्त टो जाती है, इसलिये सुपुकि-अवस्था म आर्मा निमंल रहता 
है 1 अयि के शान्त होने टी से श्रारमय्यतिरिक्त किसी पदाथ के दर्शन से 
भरार्मा एक ददमात्र रूप है । यहाँ पर निर्मखव-योधन से विजातीय अन्य का 
रािष्य फहा जाता द । भ्रार्मा कै विजातीय ट यथि्ा, अवि्याजन्य पपन 
भौर आतमगत धमं । उनका निपेध रोने से घात्मा मे स्वगतमेद्रादिष्य ओर 
बिजातीयभेद्राहिस्य सिद्ध ठो गया । एक पद्‌ से नाना भारमवाद्‌ छा निरास 
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षो गया । इसख्ियि सजातीयभेद्रादिव्य मी सिद्ध टौ गया, यदी रद्‌ करने के . 


लिये अदरैत यह उक्ति 1 द्विधा इतं गतं हतं ( द्विपकारम्‌) सवे सैस्य 
दविधाभूत धोता है, वैसे टी पारमार्िंक निस्य वस्तु चित्‌-अचिन्‌-मेद से द्विधामूत 


हे भौर चिद्वस्तु जीव-दश-.भेद से द्विषाभूत ३ । यद द्धतवादियो चछा ददान है । 


दयौत फा माव द त ( द्िप्रकारस्व ) पेसा कोड भी हैत आरमा मे नदीं दै, इसख््यि 
भएमा षटं त है, यद्‌ श्वुति का अथं है । सवं जगत्‌ के भिष्या 


[क 


1 


नि = ज ता कि ज = 3 ज क ` दिति = 


1 


। 
। 
| 
६ 
। 
| 

४ 


॥ 
((-0. /८111(4/5511॥ 8118811 \/8181185) 615) [14111260 0\/ 1 


^ 


५| 
9 न योनिः को दि ` ज कक 
प बी क - 1 


, तो उसका मिध्यार्व विद्ध नह 


भापादुवादयुतः २४३ 
्रति प्रमाण है । खाघव से अमाव-ञुद्धि र प्रेतियोगी के ज्ञान को 
कारणता हे | दैत शश-श्रङ्गं के समान असत्‌ नदीं है, = 
असत्‌ विलक्षण होने से अनिर्थचनीय है । यहं वात म पहिङे 1 
कर्‌ आपि ह । इसख्ि उसके ्रलक्षादिविष होने के कारण 
निपेध की उपपत्ति हो गयी । 


नर्देशेने ्रतिपाद्यतामिति । 
तरघताश्थ आत्माञ्छुलिनिदेशेन् च्च 
नेत्याह--कथं १५ 
विपयत्वात्‌ । (अवचनेनैव भवाच व 
कही मी परमाकान का अविपय होने स व 4 ढे विय) का 
नहीं यन सकता है, क्योंकि किसी स्थन ् ९ से शद्धा करके उत्तर मँ 
किसी स्थल्ल मे निषेध हुशा करता हे इस श 
९ र लिषेष इमा क्म 
किसी स्यल प्रमात्व 
१ किसी स्थल मेँ क्ताव दा _ करना चादि । 
लाव से न्याय का यद स्वरूप अङ्खाकार व 
देने गौरव है। > सी अिधमान हने व &। 
२ जैसे क ~ प अवि दं रजतम्‌ 
ध ध र्त ख्‌. है. यह स अल मी नदी दै, वर्यो 
विरजस्य ` तमिव दा ६। सजय स रही ौ सेवी ९५ 


तीति से उसका ४) दस 
इस गरतीति ८ व रञजतमस्ति' दस प्रकार क्च यं हौता 1 





ही यह सारा जग 
शक्तिर तूया अविद्या फा तय च अगद की 
३ दाद्ल--यदि प्त्यचा ` _ वर्यो भ्रमाय 


प्रमाण सिदध " र 
ए क ५ दोनों का 0 „ना दिरोष बही । ममा 
मेद से पूक ज पारमार्थिक दत्ता क 
चे स म चोषन ददा है णौ 
से मिस्यास्व ह । 
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वाचो निर्वैतन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तै०२।४।?,) न 
विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः (वु० २।४।?.,) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः । ५ 
शंका-इस प्रकार के आत्मा को अङ्गुलि के निर्देश से वताओ । | 
तमाषान-अङ्गुखि के निर्देश से उसे वैसे कद्र ? अद्वैत होने से | 
वह वांणी का अविषय है । | 
इस त्रिय में “भवचनेनेव प्रोवाच \यंतो वाचो नि०' न्नं विज्ञा | 
इत्यादि शुतिरयौ प्रमाण है । ` | 


चागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति चेद्‌- 
विपयेप्यात्मनि तदाकारडृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवतैकत्ादि- 
व्याह-समैबेदान्तसिद्धमिति । | 
१ वाच्य-वाचकभावरूप देत भी उसमे न है-- यष्ट भाव द । | 

२ प्रद्-जिज्ञासु शिष्यद्वारा पूरे गये गुर ने अवचन ष्टी से उस शिष्य 

को म्र का योध कराया। ब्रह्म वाणी का भविपय है, इसलिये वाणी से ब्म 
का प्रतिपादन नीं हो सकता है। इस अभिप्राय से प्रह््तानी होता दुभा भी 
गुरु चुप हो गया । दस्यति के सष्श भवक्छा प्रह्म्ानी होते इष भी सद्भाव से 
भररन करने पर भी गुर कुच उत्तर नष्टं देता है, इसलिये ब्रह्म देसाई या वैसा | 
है, इस प्रकार कथमपि कटा नदीं जा सकता है । गुर के इस अभिप्राय को | 
जानकर शिष्य फो श्ञान हो गया कि ब्रह्म बाणी का अविषय होने से निविशेष । 
यह शति का अर्यं टै । (: 
३ वाक्‌, मन शादि सय जगत्‌ कै कारण जिस ब्रह्म से मनसमेत | 
शूतिरूप सब वाण्या निदृत्त हो जाती ह, ये श्रुति पर्ष को आस होकर 
उसका प्रतिपादन करके कृतटृत्य होकर निग एोती है 1 इस करपना की 
ष्यादृत्ति के किये श्रपराप्य ( न प्राप होकर )- यह कष्टा द । क्योंकि ब्रह्म बाणी 
से कटा नहीं जा सकता भौर मन से उसका चिन्तन नद्य किया जा सकता- 

यह आव है । 

४ विक्ताति ( छौकिक शुद्धिः ) के विज्ञाता ( ग्यास भस्मा) को 


षः नही जान सकता ॥ । र क 
((.-0. (11141551 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 ०\/ 26814011 
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भापाचुवादयुतः २४५ 


उसके वचनागोचर होने से वेदान्तं का ब्रह्म मे प्रामाण्य कैसे 
हो सकता है ? रेषा यदि कहो तो अविषय आतमा में भी तदाकार- 
बृत्तिमात्र से उसकी अविधा की निदृत्ति कर देने का कारण वेदान्त- 
वाक्यो का प्रामाण्य सत्र वेदन्त मे सिद्ध है। 


तथा च श्ुतिः- 
ध्यस्यौमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स्‌ः । 


ज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
५ (के० २।२... 


( १ प्चदुक्ली ॐ तृ्िदीप-पकरण मं विद्यारण्य युनि ने फहा ै- 


 श्ुद्ितरस्यचिदामासौ द्वावपि स्याप्रुतो घटम्‌ । 
वन्राज्ञानं धिया नरयेदाभासेन धटः स्फुरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मख्यक्ञाननाशाय बृत्तिन्याधिरपेदिता। 
स्वयं स्फुरणस्पत्वाब्नामास उपयुज्यते ॥' (१०७।९ १-६२) 
इसका अयं य द--आात्म-भिच्च घटादि विपरयो के भस्यषकाछ भ घुदधि 
अपनी एृत्ति से घट को स्या करती है भौर बुद्धिशत विदामास मी स 
ष्यास्र करता दै, उनमें से पदिली दृतति-प्यापि कही जाती दै। उस वृत्ति 
से घयाद्विविपयगत अल्ञानजन्य भावरण का नाद होता है । चिदाभास की 
व्याति फो फल-ग्याति कते हं । उस फड-ग्यासि से घटादि विषय व 
होता दै, क्योकि अदृ होने से षटादि का सवतः रकार | 
य द न 
नष्ी हं । 
द्वितीय एक.व्याप्ति की भ्पेषा (१ 


प्रमाणभृत वेदान्त-वाक्य-जन्य 
फीतो अपेचा हे, श्ा्मा स्वर्यप्रङादा ह, 
कर-ग्यास्ति की अपेचा नदं । बह पर कहा हं-- 
स्वप्रकाशोऽपि साष्येव धीवत्या न $न्ययत्‌ ॥ 
दम्याप्यरवमे वास्य  शाखहृरनि ॥१ (पृ ७ ९. ) ध 
्रास्मसाच्ताररकाल मे सादी क द हुभा ् र ्ः 
फी त्ति से व्याप्त होताहीह यम्‌ (° ० 
स छ्मप्रमेयशब्द से प्रमाविपयत्व का जा निषेध है, बह फल-ग्यासि 


डी का निेध है, दृततिन्याप्ति का निपेष नही--ष् यं हे । 
द्‌ हनो नक जानता इव जाववाडा घुर बरह्म को जान सकता ह भौर 
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७६ सिद्धान्त विन्दुः 


यन्मनसा न॒ मजुते येनाहर्मनो मतम्‌ । 
तदव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ 
। (के० ९।५) ` 
इत्यादिरषिषयत्थमात्मनो द्यति तदेवं वेदान्तवाक्य- 
एर अब्िद्यानिृत्तौ तत्करिपतसकलान्- 
1 पर्मानन्द्रूपः सन्‌ कृतकृत्यो भवतीति सिद्धम्‌ । 

उक्त विषय मे शयत्यामते०' 'यन्मनस्‌(० इत्यादि श्रुतिर्यौ भी 
आतमा के अविपयल को दिखाती है । इस प्रकार वेदान्त-महावाकयो 
से उन्न इह अखण्डाकार-ृतति से अव्रि्या की निवृत्ति होने पर ओर 


व २ ट दस शानवाल्ञा पुय नहीं जान सकत। हं । यह जो पूं 
के स्वि '्यस्वामतम्‌ः ४ प १ क्योकि विरोध है । स शङ्का के निरास 
जेयादिमाव से अन इत्यादि फहते हं" विद्वन्‌ ब्रह्म को अमल ( लाद्‌- 
सममनेवाला स 2 समता है, वड प्रहा म क्ादृ-्ेयादिभाव को न 
समता है, वह कत ६। व विपरीत जो बरद म क्तातृ-केयादिमाव 
जानता (= ऊमादिमेवजञानवाला शुदप वास्तव ओं ब्रहम को नही 
। द शाद्-क्ेयादि द त-वुद्धिवाल पुरर्गे च स्म प्मसिन्ञात टर 
स्प वि से रहित पुर्यां के स्थि प्रद्ठ यथायं. 
सााताररूप “ > यह मरहमजञान निविंकरपक निर्विशेष अखयड ग्रम 
होती द ६ ६ । भरिषुरी के प्रतिमासार मं उसकी प्रतीति नदी 
उक्त शाद्धाका भ्रवकाश्च नष्टं । 
द पत भ निश्चय ) नहीं लो सकता ह, ५ 
समर्थ द है, उसके मनन करने भ॑ मन 
एसा वार से मन त (पते व्यापार ञं समयं ) होला है- 
(निषेध के योग्य तइ । उसी त्‌ ब्रह्म सममः । एवकार से व्यब 
२ लौकिक १ पदाथेो भरति ही स्पष्ट करती है "नेदम्‌" इत्यादि से । 
बस्तु मनोगम्य क उपासना करते दै, बह प्रद्म नी; क्योकि उपास्य 
ह पकार द र दभाव से युक्त होती है 1 ब्रम वैसा नहो, यह अर्य हे । 
= षद त परमार्भा भमा का विषय नष्ट है, इसलिये “ 9 
द्याव वेद्न्त-वारश्यो का स: 
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भो नतो क, -~- 
ह 


-- ~ य 


। 
2 


(| 
। 


। {11 
च 


भाषाचुवादयुतः २७ॐ 


अविद्या से कल्पित समस्त अनर्थ की निबृत्ति होने प्र॒ प्रमानन्दरूप 
होता हआ कृतकृत्य होता है-यह वात सिद्ध इई । 


नं स्तौमि तं व्यासमशेपमथं सम्यङ् न तैरपि यो बबन्ध । 

विनापि तैः संग्रथिताखिलार्थं तं शङ्करं नोमि सुरेरं च ॥१॥ 
लघुरपि बहर्थबहिन्तामणिरिव निबन्धोऽयम्‌ । 
मधुखदनेन शनिना विदितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 


यद्त्र सौषवं किवि्द्गुरोरेव मेन हि। 
यदन्रासौष्टवं फिञचित्तन्ममैव गुरोन हि ॥२॥ 


वहयाचनया मयायमस्पो बलभद्रस्य कृते छतो निबन्धः । 
यददुटमिहास्ति यच्च दुं तदुदाराः सुधियो विचारयन्तु ॥४॥ 
प्रं उन महि भ्यासदेव की स्तुति नही कता, जिन्हे सत्र 
से भी अशेष पदार्थो का प्रथन नही किया ह | उन सूत्रा के विना 
भी जिसने सकट पदाथो का संप्रयन किया, उन राक मगतरान्‌ एव 
आचार्थ सुरेश्वर को नमस्कार करता हं | 


$ प्यास ने सूत्रों डी सायता से भौ सब पदार्थो का सम्यक्‌ त 
नहीं किया । "आ्पवासिं ककारो ने तो सृध्रां की सहायता के चिना ही स 
पदाथा का सम्यक्‌ ग्रथन शिया यह व्यतिरेक-प्वनि ६। वारवव 1 स 
याद्‌ रायणसूग्रकार आप्यवात्तिककारों के भी उपजीम्य होने से सक्क नासा 
चे स्तुत्य ४ 1 इसल्यि न स्तौमि यष कथन “नहि निन्दा निन्द निन्दतु ए 
मपि तु स्तुतय स्तोदुम्‌' ( क्योंकि निन्दा निन्य्र बस्तु फी निन्दा के ध ् 
जाती, अयि तु स्तस्थ फी स्ति करने के लिये दी जातीं) (+ ता त 
आष्यवात्तिककारों कौ स्तुति के आधिक्य मन पर्यवसन्न ह६। त 
चा्तिंककार निवन्वकारां के मार्ग ्रददांक है । अथवा इस छाफ 
करना चादिये--जिन व ने १ ल 
स्यासदेवज की नह ॥ = 
से शः ्ाक्तप हे । न केवल सुत्रकार ही का न॒मस्काए 
बासिककार फो मी नमस्कार करता ह --यद् 


फरता ह, किन्तु माप्यकार स्का 
अर्थं ह इम पद अं नदय ्ा स्तौमि द्ध साय अन्वय करने से दृरान्यय छि है। 


व ज = च जा कका 
ऋ 





॥ 
। 
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२४८ सिद्धान्तथिन्दुः 


ख्घु होता हआ भी चिन्तामणि की तरह बहत पदार्थौ को धारण 
करनेतराया यह निबन्ध मधुूदन मुनि ने गुणयो के विनोद कै व्यि 
रचा दै । इसमे जो ङु समीचीनता है बह तो गुरुकी ही है, ५ 
भेरी नदीं । जो कु असमीचीनता है वह भेरी ही है, गुरु की नहीं । 


बत प्रार्थना से यह अल्प निबन्ध मैने वट्मद के ल्यि रचा 
है, शसम जो अदुष्ट है ओरं जो दु्ट है उदार पण्डित उसका विचार करं । 


---क््--- | 

इति श्रीमत्परमदंसपरिव्ाजकाचार्यश्री विष्वेभ्वर- | 
भगवत्पाद शिष्य धरीमन्मधुसूदन मुनिवरविरचितः 1 
सिद्धान्तयिन्दुः समाप्तः । | 


॥ श्रीगणेशसरस्वती गुरुभ्यो नमो नमः ॥ 


णिक हिति कः क 
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अचय्युतग्रन्थमाखा से प्रकारित पसक का सूचीपत्र 
(क ) विमाग 


(२) भगयन्नामकौसुदी-[ मगचच्नाम की महिमा का भतिपादक अनुपम 
अम्थ ] मीमांसा के धुरन्धर विद्वान्‌ भ्रीकक्ष्मीधर की कृति, अनन्तदेव 
रचित काश” टीकासदहित । प्र सं° १५०; मूल्य ॥>) 

(२ )-भक्तिरस्ायन-[ भक्तिस्वरूप का परिचायक अव्यु त्तम म्रन्य ] यतिवर 
मथुसूदन सरस्वतीरचित, भ्रथम उल्लास में ्रन्थकाररचितः, 
शेष दो शासो म भावार्यवर भरी दामोश्रकारू गोस्वामीजीरचित 
टीका से विभूषित । प° सं^ १८०; सूर्य ॥।) 

(३) शुल्वषत्र-[ कास्यायनध्रौतसू्र का परिदिष्ट अंश ] वेदाघायं पं° 
विद्याधरजी गौव की यनादं हुं सर दृत्तिसदित 1 ० 
सं° ६०; मूक्य ।) 

(४) कात्यायनभौतसूत्र-[दसरमे दलं पणंमास से केकर अश्वमेध, पिवृमेण- 
पय॑न्त कितने ही यक्ता की विधिर्यो साङ्गोपाङ्ग वणित हि] महि 
कारस्यायन-प्रणीत, वेदराचायं पं विधाधरजी गौड द्वारा रचित 
सुसरण वृत्ति से भर्त । ए° सं ° छगभग १०००१ सूर्य ६) 

(५) प्रत्यक्ूतत्यचिन्तामणि--( पथम भाग [ शाद्भरभाष्यानुसार 
वेद्ाग्त का सुसर पमय प्रन्थ | भीस दरानन्द्‌ स्यासबिरचित, 

अन्थकाररदित सरछ संस्छृत-टीफा-सदित । पर सं०३४०१ मृत्य २) 

साश्ठतस्सिन्धु-[ भक्तिरस से परिशरणं यह प्रन्थ सचमुच 

५ म ह] 0 श्रीजीवगोस्वामीहत 
शुग मसङ्गमनी* टीका-सदित । प° सं ° ६२९, य्य 2) 

(ऽ) पत्यकतच्यचिन्तामणि-(दविवीय माग) ए° सं° ४२०, श 

(८) तिथ्यर्क-[ तिथि के निगय आदि पर अधूवं एव प्रामाणिक मन्थ ] 
्रीदियाकरविरचित । प° सं° ३४०१ मूर्य ११) 

(६ ) परमार्थसार--[ वेदान्त का अति ग्रायीन ग्रन्थ] श्रीपति 
अगवान्‌ की कछरत्ति, प्राचीन टीका तथा स्याय~स्याङ़रणा चाव 
सूर्यनारायण शुङ्खजी दारा रचित रिप्पणी से विभूषित, प° सं° 


१०८३ मूल्य 1) 
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५. 


(१०) प्रेमपचन-[ कष्णभक्ति से सरायोर चैतन्यसम्प्रदाय का पक भपुवं 
अन्य ] मक्तवर रसिकोत्तंस की कति तथा अद्भुत प्रणीत टीका से 
अलक्कृत ० सं° खगभग २००१ मूल्य १) 

(ख ) विभाग 

(१) खण्डनखण्डखाद्य -[ उच्च कोटि का वेदान्तग्रन्थ ] कविताकिंक श्र्टप- 
रचित, पण्डितवर श्रीचण्डीप्रसाद्‌ छुछविरचित भापानुवाद्‌ स 
विभूषित । प° सं० ४३४ ( बड़ा जकार ), मूरूय २॥1) 

(२) काशीकेदारमादात्म्य-[ ब्रह्यवैवतंपुराणान्तगंत ] सा्टिस्यरञ्न । 
विजयानन्द्‌ त्रिपादीजो दवारा बिरचित भापानुवादसष्टित ॥ 
प° सं ° २६१०४; मूल्य २॥) 

(३ ) खिद्धान्तविन्वु-[ बेदएन्त का प्रमेय यहुक असूं प्न्य ] मापाजुवाद्‌ 
तथा रिष्पणी से विभूषित प्र° सं° २५२७४८६, मूल्य १।>) ` 

(४) प्रकरणपञ्चक--मराचाच्‌ शाद्कराचायं के आदमथोध, भ्रौद़ानुभूति, 
तस्वोपदेश्च शादि ५ प्रकरण-गन्थे का भापालुवादसदित संग्रह 
४.4. संर १००३ मूल्य 1) 4 


क 1 पिं 


मिलने का पता- 


( १) अच्युतग्रन्थमाला-कार्यार्य, काली । 
(२) गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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